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परिचय 

स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का काम करने वाली 
जालन्धर की सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय स'स्था “कन्या महाविद्या- 
लय” के सुवण -जयन्ती-महोत्सब पर उसके सस्थापक अद्धेय . 
लाला देवराज जी की प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी से अधिक 
सुन्दर भेट और क्या हो सकती थी ? जिस सन्त महापुरुष 
ने सब ओर से अपना ध्यान हटा महाविद्यालय के असम्भव 
प्रतीत होने वाले परीक्षण को सफल बना, मातृ-जाति के 
उत्थान एवं अभ्युदय का महान्‌, विस्तृत ओर चहँ मुखी कार्य 
किया है, उसके जीवन की अमर कहानी से अधिक सुन्दर उसका 
स्मारक इस महोत्सव के अवसर पर कोई दूसरा नहीं बनाया 
जा सकता था। लेखक अपने को धन्य मानता है कि उसे 
इस सुअवसर पर इस भेट के रूप में इस स्मारक की स्थापना 
का अहोभाग्य, कन्या महाविद्यालय की मुख्य-सभा की कृपा 
और बहिन लज्ञावती जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ है जिसके 
लिये वह उनका अत्यन्त आभारी और कृतज्ञ है) १६३३ में 
अजमेर में हुये “श्री दयानन्द निर्वाण-अर्ध-शताब्दी? के 
अवसरः पर: लेखक को अपने: आचाग्र असरः शहीद; स्वामी. 


ख 
श्रद्धानन्द जी महाराज की जीवनी जनता की भेट करने का 
अहोभाग्य प्राप्त हुआ था | उसका हिन्दी-जगत्‌ में आशातीत 
ओर कल्पनातीत स्वागत हुआ था । आज चार वर्ष बाद इस 
जोवनी की भेटले कर जनता फे सामने उपस्थित होते हुये 
विशेष हर्ष व सन्तोष इसलिये है. कि स्वामी अद्धानन्द्‌ जी 
के समान ही अपने जीवन को अपने मिशन में खपा देने वाले 
एक ओर महापुरुष की जीवनी लिखने का उसे सौभाग्य प्राप्त 
हुआ । दोनों महापुरुषों के लिये जालन्धर-निवासी होने से 
लेखक को विशेष गर्व है ओर इस रूप में उन दोनों के प्रति 
अपने कत ब्य को पालन करने का. महान्‌ अवसर मिलने पर 
उसे विशेष सन्तोष है । 

यह आकस्मिक घटना थी । १६३५ के जनवरी-फरवरी में 
जालन्धर में भयानक बीमारी से लेखक क्या बचा था, वैद्य 
बालकनाथ जी ने मृत्यु के मुख से उसे खींच बाहर निकाला था । 
बीमारी के बाद पुनर्जीवन प्राप्त करने की बाल्यावस्था में “चाचा 
जी? के दर्शन हुये थे। दो दिन बाद बड़े सवेरे सहसा यह सुन 
पड़ा कि देवराज जी इस स सार में नहीं रहे ।! उसी समय उनकी 
जीवनी लिखने का मन में विचार पैदा हुआ था । कलकत्ता 
के मासिक “विश्वमित्र” में स्वान्तः सुखाय उनके सम्बन्ध में 
एक लेख लिखा था, जो द्विन्दी-साहित्य-सग्मेलन के सेखसरिया 
पारितोषक के प्रवेतक श्रीयुत सीताराम सेखतरिया की प्रेरणा 


ओर सरस्वती-सदन”- के स्वत्वाधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद जी: . 
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सेवक की कृपा के फल-स्वरूप पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
हुआ था । वह जीवनी नहीं थी, जीवनी का -परिचय-मात्र था । 
कन्या-महाविद्यालय की प्रबन्धक -सभा के सामने देवराज जी के 
स्मारक का विषय जव पेश हुआ तब उनकी पूर्ण, प्रामाणिक और 
विस्तृत जीवनी प्रकाशित करने का भी निश्चय हुआ। सभा की 
ओर से बहिन लज्जावती जी ने यह काम मेरे सिपुदै किया। 
उनकी इच्छा इसको बहुत जल्दी प्रकाशित करने की थी । कुछ तो 
स्वास्थ्य की गड़बड़ ओर अधिकतर दैनिक “हिन्दुस्तान” के शुरू 
होते ही उसके कार्य-भार को संभाल लेने के कारण में उनकी 
इच्छा के अनुसार उसे जल्दी लिख कर पूरा कर न सक्रा। देरी 
होने पर भी इतना सान्तोष है कि वह बहुत ही उपयुक्त अवसर पर 
जनता के सामने पेश की जा रही है । 
इतिहास लिखने के समान जीवनी लिखने का काम भी 
अम-साध्य है । इस जीवनो के लिखने में सुभीता इतना ही रहा 
कि देवराज जी की अपने हाथ की लिखी हुई डायरियाँ, 
महाविद्यालय की सालाना रिपोट और कुछ समाचार-पत्रों की 
फाइले' बिना दिक्कत के उपलब्ध हो गई । उन सबसे यथासम्भव पूरा 
काम लिया गया । जीवनी को पूरी तरह प्रामाणिक बनाने का 
यथाशक्ति यत्न किया गया है । सन्दिग्ध बातों का इस में समाबेश 
नहीं किया गया है । फिर भी संभव है कि कुछ बातों में किन्ही 
का मतभेद या दृष्टिभेद हो। संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन 
अथवा उसके काय कर्ताओं से मतभेद रखने वाले यदि देवराज 


घर 


जी के जीवन पर निरपेत्ः भाव से विचार करेंगे, तो वे भी यह 
स्वीकार करेंगे कि चरित्र-नायक का जीवन कई अंशों में आदश 
था ओर महाविद्यालय के जिस कार्या के नाते हम उनका पुण्य 
स्मरण करते हैं, बह इतना महान्‌, व्यापक एवं जहुँमुखी था कि 
उसे जनता के सामने असली रूप में उपस्थित करने के लिये इससे 
` भी अधिक विस्तृत जीवनी की ज़रूरत थी । 

हिन्दी में जीवनी-साहित्य का प्रायः अभाव है ओर आर्य - 
समाज इतने महापुरुषों को जन्म देने के बाद भी जीवनी-साहित्य 
की दृष्टि से प्रायः कंगाल है | हिन्दी में इधर जीवनी-साहित्य 
की ओर कुछ लेखकों ओर प्रकाशकों का ध्यान गया है । लेकिन 
दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हिन्दी अभी बहुत पिछड़ी हुई 
है । इसका प्रधान कारण यह है कि लेखकों व प्रकाशकों को 
जीवनी-साहित्य का धन्धा पैसों की दृष्टि से इतना आकर्षक 
' नहीं जँचता | दूसरे जो महापुरुष जिन संस्थाओं का निर्माण 
करते हैं, वे केवल खर्च के भय से उनका वेसा स्मारक बनाने 
“की ज़रूरत महसूस नहीं करतीं । समाचार-पत्रों में अब पढ़ने 
को मिला है कि लाहोर के लोक-सेवक-मण्डल प'जाब- 
केसरी लाला लाजपतराय जी की जीवनी प्रकाशित करने का 
यत्न कर रहा है । पर, यह पता नहीं चला कि यह जीवनी 
“किस भाषा में लिखी जायगी ? क्या 'लाजपत-भवन? बनाने 
अर उनकी मूर्ति खड़ी करने से पहिले यह काम नहीं होना 
` चाहिये था ? सर ग'गाराम ट्रस्ट सोसायटी ने स्वगीय ग'गारामजी 


| 
| 
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की एक जीवनी अंग्रेज़ी में तो प्रकाशित की है, लेकिन 
आम जनता की भाषा हिन्दी में उसे प्रकाशित नहीं किया गया । 
अपने सस्थापक उब' निर्माता महापुरुषों के प्रति इस उदासी- 
नता या उपेक्षा को थदि कृतघ्नता, कहा जा सकता है, तो आर्य - 
समाज उसके लिये सबसे अधिक दोषी है । महर्षि दयानन्द 
सरस्वती की जीवनी आर्य-पथिक पण्डित लेखराम जी ने और 
उनकी जीवनी अमरःशहरीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
ने लिखी । लेकिन, उनके बाद यह्‌ क्रम जारी नहीं रहा। 
जीवनी-साहित्य को वेद-प्रचार का अंग नहीं समझा गया । और 
न यह समझा गया कि वैदिक आदशो, आदेशों एव' सिद्धान्तों 
को जीवन में डाल कर उसको सजोव बनाने वालों के जीवनी- 
साहित्य के बिना केवल सिद्वान्तों एव' वैदिक ऋचाओं को 
व्याख्या के निमित्त से तय्यार किया गया कोरा वैदिकि-साहित्य 
धूप-दीप-नैवेद्य से खाली थालो हाथ में ले आरती उतारने के 
समान है। महाराष्ट्र में लोक-मान्य तिलक, जस्टिस महादेव 
गोविन्द्‌ रानडे तथा राजर्षि गोखले और ब'गाल में देशबन्धु 
दास, देशप्रिय सेनशुप्त, राजा राममोहन राय, श्री ईश्वरचन्द्र 


विद्यासागर, तथा सर सुरेन्द्रनाथ बैनजी आदि की जोवनियों के 


बारे में जो साहित्य तय्यार हुआ है, वह हिन्दी अथवा आय- 
समाज में कहाँ है ? आय साब देशिक सभा, आयः प्रतिनिधि 
सभा प'जाब, गुरुकुल काँगड़ी अथवा जालन्धर-आर्यसमाज 
आदि में से किसी भी संस्था को अपने सस्थापक एवं निर्माता 


माता 


न 


की जीवनी प्रकाशित करने को कभी ज़रूरत ही महसूस 
नहीं हुई । कन्या-महाविद्यालय ने इस जीवनी को प्रकाशित 
करके जहाँ हिन्दी के जीवनी-साहित्य की कुड श्री बृद्धि की 
- है, वहाँ अपने सस्थापक की कीर्ति व स्मृति को हिन्द -साहित्य 
में अमर बना कर दूसरी स स्थाओं एवं आय समाज के सम्मुख 


एक आदर्श उपस्थित कर दिया है। 


जीवनी-साहित्य का आदर्श बहुत डचा है । वह वीर-पूजा का 


प्रधान अंग है । रामायण और महाभारत आदि के ग्रन्थ वीर-पूजा | 


के ही निदर्शक हैं । वर्तमान और भावी सन्तान में जीवन, जागृति | 
स्फूति और चैतन्य पैदा करने के लिये ऐसे साहित्य को ज्जरूरत _ 
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के बारे में दो मत नहीं हो सकते । ऐसे साहित्य के बिना देश, | 


जाति तथा राष्ट्र के निर्माण और समाज के उत्थान एवं अभ्युदय 


की आशा रखना बिना तेल व बत्ती के दिया हाथ में लेकर घर में | 


उजाला करने की दुराशा-मात्र है । ऐसे साहित्य की सर्वथा उपेक्षा 
करके आर्य समाज की वर्तमान ओर भावी, सन्तान में आशा, 
उत्साह ओर महत्वाकांक्षा का स चार करने की आशा कभी तीत 
काल में भी पूरी नहीं हो सकती । क्या हम लोग इस अभाव की 
पूर्ति कर समाज, देश, जाति तथा राष्ट्र के लिये आत्मोत्सग 
करने वालों के प्रति अपने कतेव्य का पालन करेंगे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
| 
यदि यह जीवनी कुछ अंशों में भी इस अभाव को पूर्ति करा 


स्वनामधन्य चाचा जी के नाम को हिन्दी-साहित्य में अमर बता F 
उनके स्मृति-स्तम्भ का कुछ भी काम दे, कुछ थोड़े से पाठकों के 


छ 


२4 ) द्ृदयों में चरित्र-नायक के समान दीन-हीन एवं पराधीन अवस्था 
में पड़ी हुई मातूजाति के उत्थान की भावना पैदा कर सकी, तो 
की » लेखक अपने यत्न को सफल हुआ समफेगा । 

उदू डाथरियों ओर कागज्ञों से आवश्यक नोटस लेने में 
अजु न! के सहकारी-सम्पादक श्री जगन्नाथ जी हिन्दुस्तान’ वे 
भूतपूव सहकारी सम्पादक पण्डित श्रीरामजी शर्मा तथा चिरंजीव 
। देवदत्त ने जो सहायता दी है ओर पुस्तक की मूल प्रति को पढ़ 
पूजा क्र केवल दो सप्ताह में उसे प्रकाशित करने में लाहोर के भारती 
गृति ` प्रिटिंग प्रेस के स्वत्वाधिकारी भाई हरिकृष्ण जी प्रेमी? ने जो कृपा 
रत की है, उसके लिये लेखक सभी सुहृदय मित्रों का हृदय से 
देश आभारी है। 
युद्‌य | “अलंकार-बन्घु? 
{ | रोशनारा रोड़, दिल्ली 
गान्धी-जयन्ती १६३७ सत्यदेव-विद्यालंकार 


८-3 
फल माग 


“लाला देवराज जी लाखों में एक हे । 
उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिये जो उद्योग किया 
है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाप, कम 
है ।'""""“इस सस्था को देख कर दिल खुश 
हो जाता है । सब कन्याये बड़ी साफ और 
होनहार हैं। उनकी देख-भाल खूब अच्छी 
तरह की जाती है।`' “प्रान्त मै कोई और 
ऐसा स्कूल नहीं है? जो मुझे इससे अधिक 
पस'द हो ओर जिसके लिये मेरे दिल में 
इससे अधिक आदर हो |” 


-उडब्ल्यू, बेल एम, ए,, सी. आइ. इ. 
( प'जाब शिक्षा-विभाग के डाईरेक्टर ) 


--२७ नवम्बर १६०५। 


“लाखौं में एक” | 
प्रजापति परिवार । 
“साँवले साह” । 
मि० लिबर्टी उफे सत्यप्रकाश । 
महान्‌ सौभाग्य । 
सद्गृहस्थ । 
जालन्धर में । 
~ Dt हक ~ 
जैलदार और आनरेरो मजिस्ट्रेट । 
. अखबारी दुनिया में । 
१०. धम -स'कट । 
९ ~ 
११. आय समाज में | 


१४ ~ 
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१-लाखों में एक 

“लाखों में एकः--यह्‌ राय स्वर्गीय लाला देवराज जी के 
सम्बन्ध में १६०५ में पंजाब शिक्षा-विभाग के डाईरेक्टर श्री डबल्यू० 
बल ने तब प्रगट की थी, जब वे उन द्वारा संस्थापित 'कन्या- 
महाविद्यालय? का निरीक्षण करने के लिए जालन्धर पधारे थे । 
। लाहोर के कीन मेरी कालेज के संचालको ने लड़कियों के लिये 
। कालेज के साथ 'होस्टल' खोलने का प्रस्ताव सरकार के सामने 
| पेश किया था । सरकार उस प्रस्ताव को एकाएक स्वीकार नहीं कर 
। सकी । जब कि उनकी शिक्षा के लिये स्थापित किये गये विद्यालयों 
तथा अन्य स स्थाओं का खुल्लम-खुल्ला विरोध किया जाता था, तर्क 
उनके लिये कालेज के साथ “आश्रय-गृह” की स्थापित करने के प्रस्ताव 
। का जनता द्वारा स्वागत किये जाने की आशा नहीं कौ.-जा सकती 
` थी । इसी सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिये औ बोल २० 
| नवम्बर १६०५ को जालन्धर आये । उन्होंने 'कन्या-महाविद्यालय 
को भली प्रकार देखभाल की। वे महाविद्यालय की सफलता 
पर इतने मुग्ध हुये कि उन्होंने लिखा कि “प्रान्त में लड़कियों के 
लिये ऐसी कोई दूसरी स स्था नहीं है, जिसको मैंने इससे अधिक 
पसन्द किया हो, ओर जिसके लिए मेरे दिल में इससे अधिक 
सम्मान हो।? ऐसी सफल: सस्था के सस्थापक होने से उसने 


प्र लाला देवराज 


देवराज जी को “लाखों में एक” लिखते हुये लिखा था कि 
स्त्री-शिक्षा.क क्षेत्र में किये गये उनके यत्नों की पूरी तारीफ़ 
करना मेरे लिये सम्भव नहीं हैं ।” 
पंजाब-सरकार को जो काम १६०५ में शुरु करना असम्भव 
प्रतीत हो रहा था, हमारे चरित्र-नायक ने उसकी नींव उससे भी 
करीब बीस वर्षे पहिले डाली थी । डि 
उस समय उनके मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों का अनुमानमी . 
सरकार की इस कठिनाई से लगाया जा सकता है। हिन्दू समाज की 


! 


स्त्रियों के प्रति बिगडी हुई भावना समाज-सुधार के विस्तृत क्षेत्र में. ६ 
काम करने वालों के मार्ग में हिमालय के समान रुकावट बनी रही | प् 
है । स्वर्गीय राजा राममोहन राय को सती-प्रथा को रुकवाने और 2002 
स्वर्गीय श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को विधवा-विवाह्‌ के लिये कानून | र 
की अनुमति प्राप्त करने के लिये जो घोर परिश्रम करना पडा था, | २ 
उससे स्त्री जाति के प्रति हिन्दू-समाज की कुत्सित भावना का पता 1 
चलता है । रूढी, परम्परा, सामाजिक मर्यादा ओर धार्मिक अन्ध- | च 
विश्वास के >अलावा कुल की मर्यादा एवं घर के बडप्पन के विचार | £ 
भी स्त्री-जाति के प्रति पक्षपात से भरे हुये थे । धर्म की सारी ॥ 
व्यवस्था, समाज की सारी रचना, शास्त्रों का सारा विधान ओर प 
कुल एवं परिवार का सारा आचार-विचार कुछ ऐसा बन गया था. | मे 
कि स्त्री-जाति के प्रति सहानुभूति एवं सद्भावना तक प्रगट करना ज 
अन्त्य अपराध माना जाता था । उसको नितान्त दीन-हीन एवं k 
पराधीन अवस्था में डाल दिया गया था। हिन्दू-समाज में स्त्रियों | श 

क 


पर्र पुरुषों का कुछ ऐसा कुशासन कायम कर दिया था कि | 


या उन्नति की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती 
डिदयों की क्रमागत धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का परिणाम 
यह हुआ कि स्त्री पुरुष के स्वेच्छाचार-पूर्ण शासन में केवल 
शूद्रा आर पतिता रह गई । उसकी स्वाभाविक अद्रा भक्ति और 
मयादा म रहने को जन्म-सिद्ध प्दवत्ति का दुरुपयोग कर उसकी 
धासिक भावना को उसके विरुद्ध काम में लाया गया । धर्माचायौं 
राजशासको ओर समाज-पतियो सब ने मिल | उसको विषमता- 
णे स्थिति तथा अन्याय-पूर्ण नियमों में बुरी तरह जकड दिया | 
उसका परिणाम यह हुआ कि वह घर की चहारदिवारी में बन्द 
रहने वाली अविश्वसनीय गृहिणी, सदा पराधीनता का द ख 
भोगनेवाली दासी, घर-परिवार तथा जाति से त्यागी हुई विधवा 
निराश्रित हो अपने पेट के लिये अपने सवस्व--सतीत्व को बेचने 
वाली समाज से सताई हुई वेश्या, धर्माचायो की पोप-लीला का 
शिकार हो धर्म-मदिन्रों में नाचने बाली देवदासी और दुव्येसनी 
शासकों के भोग-विलास तथा साधन-सम्पन्न समाजपतियों के 
पापाचार एवं आमोद-प्रमोद की वस्तु बन राजप्रासादों तथा महलो 
में नाच-गान करने वाली वारांगना बन गई । सभी तरह ओर सभी 
जगह, सभी देशों ओर सभी जातियों, सभी सम्प्रदायो तथा सभी 
रन्तो में उसको पुरुष के अधीन कर दिया गया । उसमें 'सोलह 
गुना काभ' बता कर, उसको नैसर्गिक तौर पर `दुराचारिणी' कह 
कर, उसको स्वभावतः “अबला? ठहरा कर, उसकी आत्मिक-मःन- 
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सिक्र एवं शारीरिक कमजोरियों का अतिरंजित चित्र खींच कर 
आर उसमें एक सौ एक' दोष लगा कर उसको सदा अपने 
अधिकार में रखने का यत्न स्वार्थी पुरुष ने उसके चारों ओर , 
फेला दिया । ऐसा प्रतीत होता है. जेसे कि उसके विरुद्ध सभी | 
देशों के धर्माचायों, शासकों ओर पंचों ने कोई भीषण षडयन्त्र | 
रच लिया हो । इस भीषण पड्यन्त्र के विरुद्ध जिसने भी विद्रोह | 
करने का साहस दिखाया,उसे इन सबके रोष का शिकार होना पड़ा। | 
कौन अपने अधिकार का छिनना और अपनी अनियन्त्रित सत्ता | 
का कम होना सहन कर सकता है ? यह षड्यन्त्र स्त्री पर पुरुष क 
पूणः अनियन्त्रित सत्ता की स्थापना के लिये ही रचा गया था। 
इसलिये उसके विरुद्ध विद्रोह करना आसान न था । जिन महा | 
पुरुषों ने इस युग में जन्म लेकर इस भीषण विद्रोह को सफल | 
बनाने में अपने को खपा दिया, उनमें हमारे चरित्र नायक का स्थात | 
यदि सबसे पहिला नहीं तो सबसे पहिली पंक्ति क महापुरुष में. 
अवश्य है और यदि ब गाल में उन महापुरुषों में सबसे पहिला स्थान 
राजा राममोहनराय का है, तो पंजाब में निस्सन्देह स्वनामधन्य | 
लाला देवराज जी का है। । 
स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, किन्तु महिला-समाज की 
सार्वजनिक और सर्वाङ्गीण उन्नति के विस्तृत क्षेत्र में की गई | 
आपकी सेवायें इतनी महान्‌ ओर ब्यापक हैं कि उनकी वर्जई 
_ से आपका स्थान अपने समय के समाज-सुधारकों की श्रेणी मै 
सम्नगण्य हें । हिन्दी-साहित्य की वाटिका में आपने तब पौषे 
लगाये, जबकि कहीं बीज बखेरने की भी जगह दीख नहीं 4 
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थी । शिक्षा-शास्त्री, समाज-सुधारक और साहित्य-सेवी होने के 
साथ साथ आप एक कुशल लेखक, सुयोग्य सम्पादक, सफल 
उपदेशक, निर्भीक प्रचारक ओर प्रभावशाली भजनीक भी थे। 
साव जनिक जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति 
आपके जीवन को अपने लिये आदर्शा बना सकता है। आपका 
पेय, साहस, श्रद्धा, विश्वास एव' लगन, सादगी, सरलता, 
सात्विकता, सहृदयता एवं मिलनसारिता और प्रतिभा-सम्पन्न 
व्युत्पन्नमति आदि सद्गुणा मृत व्यक्ति में भी जीवन, जाग्रति, 
स्फूर्ति, चे तन्य और उत्साह का सञ्चार कर सकते हैं। 

७५ वर्ष की लम्बी आयु के अन्तिम दिन तक आपका 
जीवन ऐसा कर्मशील रहा कि उसकी कहानी, इस पार और 
उस पार का कहीं किनारा न दीखने वाले अथाह समुद्र की छाती 
पर तेरते हुए जहाज़ों को राह दिखाने वाले प्रकाशस्तम्भ के समान 
हमारे देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनन्त काल 
तक पथ-प्रदर्शाक का काम दे सकती है। लौकिक व्यक्तित्व 
अर. पार्थिव देह के विनाश कें बाद केवल आपकी जीवन-कहानी 
के रूप में आपका अक्षय कीतिस्तम्भ हमारा नेतृत्व करने के 
लिए हमारे पास रह गया है । ऐसे आदर्श पुरुषों की जीबनियों 
से देश, जाति तथा राष्ट्र के गोखशाली इतिहास के अध्याय लिखे 
जाते हैं। प्रस्तुत जीवनी उसी इतिहास के एक अध्याय के ऐसे 
| 77 ॑> हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियाँ अनन्त काल तक वास्तविक 
गोरब एवं अभिमान अनुभव करती रहेंगी | 
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पाँच नदियों की गोद में खेलने वाला पज्ञाब प्राकृतिक दृष्टि | 
से आवाद एव' समृद्ध प्रदेश है। उसके निवासी दूसरे प्रान्तों | 


की अपेक्षा कुछ अधिक सुखी, सम्पन्न और हृष्ट-पुष्ट हें । विदेशी 

हत्वाकांक्षी सम्राटों के हमलों के कारण सदा ही युद्ध की क्रीड़ा- 
स्थली बने रहने पर भी इस प्रान्त पर प्रकृति का आशीर्वाद 
होने से इसकी समृद्धि में विशेष अन्तर नहीं आया । सतलुज 
आर व्यासा के बीच के 'दुआवा” प्रदेश पर प्रकृति की 
शेष प्रान्त की आपेक्षा भी अधिक कृपा रही है । इस समय इसमें 


` जालन्धर और होशियारपुर दो मुख्य ज़िले हैं। जालन्धर जिले 
के मुख्य शहर का नाम भी जालन्धर है । ऐतिहासिक दृष्टि सँ | 


ह शहर कितना पुराना हे, इसका ठीक ठीक पता नहीं दै 


लेकिन पौराणिक जनश्रति के अनुसार यह शहर बहुत-पुराता | 
है । पुराणों के प्रसिद्ध देत्य जलन्धर की यह राजधानी बताई | 


जाती हे । मुसलमानी शासन-काल स यह शहर बहुत पुरार्ना 
है । इसका पुराना परकोटा, दीवार आर दरवाज़े इस बात क्री 


साक्षी हें कि यह शहर ओर पुराने शहरों की तरह कभी किला. | 
नुमा बना हुआ था.। पर, अब उस क़िले की सीमा को पार कर 


शहर चारों ओर फेलता चला जा रहा है । कभी कोट किशनचन्द 


शहर से बिलकुल अलग एक स्वतन्त्र बस्ती के रूप में बसा हुआ 


| 


सोन्धी-व॑श के रायज्ञादा किशनचन्द ने इस कोट को 
बसाया था और उनके ही नाम पर उसका नाम कोट 
किशनचन्द? आज तक मशहूर हे । यह नहीं मालूम कि सोन्धी 
उपजाति का निकास असल में कहाँ से हुआ ओर वे जालन्धर 
में कब से आकर बसने लगे ? सोन्धियों के फ्रिरके काबुल ओर 
लंखनऊ तक फैले हुए हैं । जालन्धर के अलावा अम्बाला ऑर 
होशियारपुर में भी उनकी विशेष आबादी है | उन के पूर्वेज 
पुरोहित वाली जाति के ब्राह्मण हे । जालन्धर में सहगल, सोन्धी, 
वत्ता और थापर चार हिन्दू जातियाँ पुराने समय से आवाद हैँ । 
पहिली तीन 'रायज्ञादा' कही जाती हें । पञ्जाब की हालत 
जिसकी लाठी उसकी भैंस की सी हो रही थी । सिक्खों का 
| बुलन्द हो रहा था। रायज्ञादा किशनचन्द. के नेतृत्व में 
सोन्धी लोगों ने ईस्वी १६२१ में जालन्धर के पास की कुळ 
ज़मीन पर कब्जा जमा कर एक कोट बसा डाला। उस समय 
शहर पर लोधियों ओर पठानों का कब्जा था। केवल कोट 
किशनचन्द पर हिन्दुओं की आबादी थी । लोधियों ओर पठानों 
ने दगा देकर सोन्धियों से कोट छीन लिया । 'किशनचन्द 
मुश्किल से जान बचा कर भागे। उनके बहुत से साथी मार 
डाले गए । दोआबां पर महाराज रणजीतसिह का अधिकार 
कायम हो जाने पर सोन्धी लोग इधर-उधर से वापिस आकर 
फिर कोट किशनचन्द में बस गए । चरित्र-नायक के पड्दादा 
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का जन्म खानाबदोषी की हालत में जाटों के एक गाँव में हुआ | 
था । इसी से उनका नाम 'जटमल? रखा गया था। १८३३ में | 
एक बार फिर सोन्धियों की हालत खराब हो गई । इसका कारण 
आपस की फूट थी । वे दर-दर के भिखारी बन गए । कुछ लोग | 
थोड़ी-सी ज़मीन पर कुं के सहारे खेती करके आीवन बसर 
करने लगे । | 
` लाला जटमल ने पहिले ७) महीने पर एक दीवान के यहाँ | 
नौकरी की, लेकिन बाद में लेन-देन का काम शुरू. किया । इसमे | 
उनको काफ़ी मुनाफ़ा हुआ । सोन्धियों की समृद्धि का पुराना 
ज़माना लौट आया । गरीबी से समृद्धि हासिल करने पर भी 
लाला जटमल का जीवन बहुत ही सादा और सात्विक बना रहा। 
सारी आयु उन्होंने किसी भी मादक द्रव्य का सेवन नहीं किया । | 
यहाँ तक कि तम्बाकू भी नहीं पी । लाला जटमल जी कें पुत्र | 
लाला जमनादास भी लेन-देन के काम में लगे रहे । उन्होंने 
नौकरी नहीं की । लेन-देन के काम से घर को समृद्धिशाली | 
बनाने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी । उनके पुत्र लाला 
सालिगराम ने साहूकारी के साथ नोकरी भी की ऑर इतनी 
समृद्धि हासिल की कि शहर के सव मान्य रईसों में उनकी गिनती | 
` होने लगी। वे बहुत किफ़ायतशार, ईमानदार ओर सात्विक 
बृत्ति के- आदमी थे। बात के धनी और निरभिमानी होने | 
उनकी साख ओर प्रतिष्ठा बहुत जमी हुई थी। ब्राह्मणों में श्रद्धा 
ओर सनातन-धर्मं में आस्था होने पर: भी उन्हें शिक्षा से बहती 
प्रेम था. | वे प्रायः कहा करते थे कि “केवल सरकारी: नौकरी पर 
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ही प्रतिष्ठा, धन-दोलत व खुशहाली का दारोमदार नहीं है; बल्कि 
जो लोग सिद्धान्त पर चलने वाले, मितव्ययी और ईमानदार हैं 
वे नौकरियों से बढ़ कर आराम व इज्ज़त प्राप्त कर सकते हैं।” 
अपने इस कथन को मालूम होता है कि उन्होंने अपने जीवन के 
लिए आदर्श बना लिया था। सम्भवतः यही कारण था कि 
जे सरकारी नौकरी से मुंह मोड्ने के बाद आपने कभी उधर 
देखा तक नहों और अपनी सन्तान को भी सरकारी नौकरी के 
लालच से बहुत दूर रखा । वैसे उन दिनों में सरकारी नौकरियों 
के लिए लोग तरसते थे और अपनी सन्तान को सरकारी नौकरी 
में लगाने के लिए चोटी से एडी तक का पसीना एक करने में 
लगे रहते थे । 

आपके घर में चार पुत्रों और एक कन्या ने जन्म लिया । 
पुत्र बालकराम, देवराज, भक्तराम ओर हंसराज के नाम से मशहूर 
हुये और कन्या शिवदेवी के नाम से। इसी क्रम से पाँचो का 
जन्म हुआ । 

यद्पि सालिगराम जी अपने पिता के इकलोते बेटे थे ओर 
आपकी भी अधिक सन्तानें नहीं हुई, तो भी आपका अच्छा- 
खासा परिबार था । चरित्र-नायक के दादा, दादी और परदादा 
चिरकाल तक जीवित रहे । उनकी दो बुआ ओर पिता जी की 
एक बुआ भी जीवित थी । अच्छा-बड़ा परिवार था । चारों भाइयों 
की सन्तानों को मिलाकर सारे परिवार को सहज में प्रजापति का 
परिवार कहा जा सकता है । सारे परिवार में कुल मिलकर कोई ४० 
व्यक्ति रंहे होंगे । पिता के देहान्त के बाद भी कुछ वषा तक सयुक्त 
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परिवार कायम रहा । सबका खाना इकट्ठा बनता था और इकट्रे ही | 
सब रहते थे। परिवार में प्रेम ओर शान्ति का राज्य रहा | 
जिसका अधिकांश ध्येय माताजी के शान्त, सहिष्णु स्वभाव तथा ' 
उनके समान व्यवहार को था । पुत्र-पौत्र एबं धन-धान्य से समृद्ध 
इस परिवार पर जैसी लक्ष्मी की क्रपा हुई, बैसी ही सरस्वती की | 
भी । देवराज जी की शिक्षा तो अधिक नहीं हुई, लेकिन भक्तराम | 
जी और हंसराज जी को विद्याध्ययन के लिये विलायत भेजा | 
गया । दोनों वहाँ से वे रिस्टरी पास करके लोटे । हंसराज जी ने | 
वकालत नहीं को । उनका झुकाव महात्मा गान्धी के असहयोग | 
एन सत्याग्रह-आन्दोलन की ओर इतना अधिक हुआ कि वे उसी | 
में रम गये । अपने प्रान्त के राष्ट्रीय नेताओं में उनका अपना ही | 
स्थान है। जालन्धर शहर को उन पर नाज़ हैं। अपने प्रान्त के । 
गोरव की पताका को उन्होंने कभी भी नीचे नहीं फकने दिया । | 
केन्द्रीय असेम्बली के लिए स्वराज्य पार्टी एवं कांग्रेस की ओर | 
स आप सदा हो शान के साथ चुने जाते रहे हे । आपके ही समान / 
स्वर्गीय रायज्ञादा भक्तराम जी का भी अपने प्रान्त में एक विशेष | 
स्थान था। जालन्धर के तो वे बेताज के बादशाह” थे। हिन्दू- | 
झुसलमान सभी में उनकी एक-सी इज्ज़त थी । वैरिस्टरी इतनी | 
चमकी कि प्रान्त क पहली अं णी के बैरिस्टरो में उनका नाम था | 
वैरिस्टरी से यश और धन दोनों का सम्पादन दोनों हाथों से 
किया । सरकार ने रायबहादुर का खिताब दिया । १६२० में | 
असहयोग-आन्दोलन शुरू होने पर उसे तृणवत्‌ त्याग दिया । 
भाइयों के समान बहन शिबदेवी भी बहुत सौभाग्यशालिंनी 
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रहा । उनके शुभ-विवाह से सोन्धी-परिवार के सोने में सुगन्ध 
पेदा हो गई । लाला मुन्शीराम जी के साथ उनका विवाह हुआ । 
य लाला मुन्शीराम वकील ही बाद में आर्यसमाज के नेता एवं 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के प्रतिष्ठाता होने से “महात्मा” और 
फिर स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध 'होकर 
अमर शहीद? के पद को प्राप्त हुए । 

चरित्र-नायक लाला देवराज जी ने तो सारे परिवार को ही 
अमर-पद प्राप्त करा दिया है । उनके नाम के साथ सोन्धी-परि- 
वार का नाम चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा । सामाजिक 
पक्षपात, धार्मिक अन्ध-विश्वास और परम्परागत रूढ़िवाद .के 
कारण घोर अन्धकार में पड़ी हुई स्त्री-जाति के उद्धार के इतिहास 
में आपका और आपकी वजह से आपके वंश का नाम भी अभि- 
मान के साथ लिया जायगा । सचमुच उसी का जन्म लेना सार्थक 
है, जिसके जन्म लेने से सारे वंश का नाम अमर हो जाय । 


` पुत्र की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था । माता जी के जीवन- । 


३--साँवल साह 


>> 


> ३ F 
लाला देवराज जी का जन्म ३ नेत्र १६१७ विक्रमी अथवा | 
| 


३ मार्च १८६० इस्त्री को हुआ था । माता काहनदेवी जी का सब | 


से अधिक स्नेह आपको ही प्राप्त हुआ और आप सव से अधिक 
उनकी गोद में खेले । वैसे यह सोभाग्य एक बड़े परिवार मैं सब 
से छोटी सन्तान को प्राप्त होता है, लेकिन आप बाल्यावस्था से 
ही बीमार रहते थे । शरीर दुबेल था । माता की ममता का ऐसे 


चरित्र में आपने स्वयं ही लिखा है कि मेरी जन्म-घटना, बाल्या- 


वस्था को बीमारी और रूप-लावण्य की न्यूनता के कारण माता | 
जी को झुक पर विशेष ध्यान देना पड़ता था । कौडी नाम की दाई | 


ने आपको आपके जन्म की जो घटना सुनाई थी, उसका उल्लेख 


आपने स्वय' ही क्रिया है। आप लिखते है कि “दाई कौडी सुमे । 
मेरे जन्म की घटना का वृतान्त इस प्रकार सुनाया करती थी किं, 
बेटा, जब तुम पैदा हुये तो खुशी की जगह मेरी चीख निकल गई। | 


तुम एक छोटे से पिलपिले, काले रंग के मिट्टी के ढेले की तर 
दिखाई दिये और देर तक तुमने साँस भी न ली। तुमको 


उठाया तो तुम में प्राणों का कोई भी चिह्न न था । मैंने तुम्हें मुर्दा- । 
सा समझ ठण्डी साँस ली । बाहर खड़ी हुई, स्त्रियाँ पूछती थीं. 
_ कि क्‍या हुआ ? मुझे उत्तर देने का साहस ही न होता था। कहाँ 


तो मैं बधाई की आशा बाँधे हुये थी और अब यह सोचती थी 


ग 
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कि 'मरा हुआ बच्चा' कह कर मुझे रोना पडेगा । फिर भी में 
तुम्हारी ओर टकटकी बाँध कर देखती रही । थोंड़ी देर बाद 
तुमने एक लम्बी साँस ली ओर धीमी-सी रोने की आवाज़ मेरे 


अथवा कान में पड़ी । तब मुझे ढारस हुआ ' मैने बाहर खड़ी हुई स्त्रियों 
सी सेकहाकि' “बधाई, बधाई, बालो का भाई आया ।” 
पथिक | माता जब कभी वालक को उठातीं तो डरती रहतीं कि कहीं 
सब पिचक न जाय । उनका सदा यह ख्याल रहता था कि एक खोई 
था से. हुई वस्तु हाथ लगी है । इसलिए वे लालन-पालन में सदा ही बहुत 
[ऐसे सावधानी रखती थीं । बड़े कष्ट ओर यन्न से उन्होंने बालक को 
बनः पाला । बचपन की बीमारियों के कारण माता जी को ओर भी 
ल्या. अधिक कष्ट उठाना पड़ा । दो वर्ष की आयु में कहीं घर में जमाल- 
माता | गोटे के पड़े हुये बीज उठा कर बालक ने खा लिये । दस्त लग 
'दाई ` गये। वैद्य ओर हकीम हार गये । पर, दस्त बन्द न हुए। बालक 
लेख | सूख कर काँटा हो गयां । उसके बचने की कोई आशा नहीं रही । 
मुझ | हकीमों ओर वैद्यो से निराश होकर सिविल सजेन का इलाज 


कि, किया गया । बालक ने दूसरा जन्म प्राप्त किया। 
| 


गई | कुछ ही दिनों बाद एक ओर दुर्घटना हो गई । बालक लड़- 
तरह खड़ाता हुआ सीढ़ी पर से गिर पड़ा सारा शरीर लोहू-लुहान हो 
मको । गया, आँखे' पथरा गई, शरीर अचेत हो गया । सबने यही समभा 
र्दी” | । कि बालक चल बसा । उसी सिविल सजेन ने बालक को फिर नया 
थी जन्म प्राप्त कराया । 

कहाँ इस प्रकार बालक के जीवन को जन्स-दिन से ही स कटापन्न 


।थी । >, कर मां ने यमराज को धोखा देने के लिये बालक को 
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वालिका के रूप में रखना तय किया । जिस परिबार में बालक पैदा | 


होते ही मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, उसमें मां बालक को लड़की के 
रूप मं पालती हें । इसी प्रकार जिस वालक के बचपन में बचने 
की उम्मीद नहीं रहती, उसको भी बालिका बना दिया जाता है। 
अब यह्‌ रिवाज प्राय: लुप्त होता जाता है, लेकिन उस समय यह 
आम रिवाज था । बालक देवराज के कानों के साथ नाक भी बेधी 
गई, जिसमें बुलाक डाला गया और सिर पर चौक भी गूथा 
गया। पाँच वर्ष की उमर तक बालक को. इसी शक्ल में रखा 


गया । तब भी शायद उससे छुटकारा न मिलता, यदि एक लालची. 


द्रजी ने बालक के सिर पर से चौक चुरा न लिया होता । 
बहिन-भाइयों के मुकाबले में देवराज का रूप-रंग भी कुछ 
स्याह था । बाकी सव रूपवान समे जाते थे और बालक देवराज 
की गिनती उनमें नहीं हॉती थी । मां-बाप और घरं के नौकर तक 
बालक को साँवले साह” के नाम से पुकारा करते थे । स्याह रंग 
क साथ बालक की नाक भी सदा बहती रहंती थी । कुडते और 
कोट की बाँहों पर सोंड लगा रहता था । इसी से बांलंक के नामे 
नली चोचो' पड़ गया था । बालक के नाना अक्सर कहा करते 


थे कि “अरे साँवले साह तेरे नाक की गङ्गा कभी थमेगी | 


कि नहीं ।” 


इन सब बातों से बांलक देवरांज को माता का सब बहिन- 


भाइयों की अपेक्षा कहीं अधिक स्नेह मिला । वह उनकी गोद में 


सब से अधिक खेला। वे उसे कन्धे पर उठाये फिरा करती थीं | |: 
माता के इस स्नेह और लाड़-प्यार का एकं बड़ा लॉभ यह हुआ 
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कि वालक के हृदय पर उनके धार्मिक एवं सात्विक जीवन का 
बहुत अधिक असर पड़ा । शिशु-अवस्था के बाद वालक जब कुछ 
बड़ा हुआ तब माता जी उसे अपने साथ कथा सुनने और साधु- 
सन्तो के दर्शन करने के लिये ले जाने लगीं । घर के बालकों को 
माताजी भजन, स्तोत्र ओर बारहमासा आदि याद कराया करतीं 
थीं । बालक देवराज उनको बहुत रुचि के साथ सब से जल्दी 
याद कर लिया करता था । माता जी के साथ एकादशी आदि के 
अत भी रखने शुरू किये । माता जी ध्यान-पूजा आदि में निमम्न 
रह मोन रहतीं, तो वालक भी मौन-ब्रत धारण करता और साता 
जी के साथ चोके का नियम भी पालता। बालक की इस धमे-प्रकृति 
को देखकर माता जी ने पीतल का एक छोटा-सा सिंहासन मँगा 
दिया । उस पर बालक अपने ठाकुर जी को रख कर बड़ी श्रद्धा 
ओर प्रेम से उनकी पूजा किया करता था । बालक पर माता की 
ममता एवं स्नेह बढ़ता गया ओर उस पर माता के जीवन को 
गहरी छाप लगती चली गई । 

सात्विक बृत्ति का होते हुये बालक देवराज बहुत चंचल ओर 
उपद्र्बी था। बैसे माता-पिता में बालक की अगाध श्रद्धा थी। 
उनका कहना मानने में कभी चूकता नहीं था। लेकिन, बचपन की 
चञ्चलता उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी । बालक की साते वर्ष 
की अवस्था होगी। गरमी के दिन थे। कड़ी धूप॑ में दिन भर 
खेलने-कूदने से आँखें दुखने आ गई । माता जी धूप' में जाने से 
मना करतीं, किन्तु खेल-कूद से मन मानता नहीं। आँख बचा 
शि 06... घर से नौ दो ग्यारह होने भे देर नहीं' लगेती 1 एके दिनः 
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ढपहर को माँ आँखों में जिस्त डाल, कमरे म॑ विठा, बाहर से 
किवाड बन्द कर किसी के घर मिलने चली गई । उन दिनों कोट 
के बालक “भां भां बिल्लियों' का खेल ,खूव खेला करते श्र । बालक 
देवराज को भी उस खेल का खूब शोक था। भीतर बालक को 
रोते देख किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। रस्सा खुलने पर गाय 
के बछडे की तरह वह एक छलाँग में घर के बाहर जा पहुँचा 
ओर बाल-मण्डली में जा शामिल हुआ। कीचड़-पानी उछाला 
जाने लगा । बालक आँखों का दुखना, जिस्त का ड्रालना और 
माँ की ताड़ना सब भूल गया । माँ लोटीं, तो जेल से क़ेदी फरार 
था। माता जी एक आदमी को साथ ले खोजती हुई कोट से 
एक फर्ला'ग दूर गुफा पर पहुँची। कदी ने भागने की कोशिश 
की, लेकिन पकड़ा गया । घर लाकर कीचड़ में लथ-पथ बालक 
को स्नान कराया गया ओर कपड़े बदल फिर कोठरी में बन्द 
कर दिया गया । सादी कैद की जगह सख्त क़ द को सज़ा हुई। 
बालक ने रो-रो कर जब्र घर सिर पर उठा लिया, तब दखाजा 
खोला गया । ज़मीन पर नाक से सात लकीर खिचवाई गइ ओर 
यह प्रतिज्ञा ली गई कि “फिर धूप में न जाऊँगा ।” 

उन्हीं दिनों में कोट में बजू पांधा नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण 


रहा करता था। गेहूं के काम में नुकसान आ जाने से उसका. 
दिमाग कुछ फिर गया । गली-रास्ते चलते लोग उसे छेड़ा कर |: 
तो वह गालियों की बोछार करने लग जाया करता । उसका । 
छेड का नाम था “गौरु काका ।” बालक ऐसे आदमी कौ 


तुरन्त खिलौना बना लेते हें । बालक देवराज की मण्डली 


~ “८ 


नस्य 


री > 
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उसे खूब चिढ़ाया करती थी । खेलना भूल कर वह उस ब्राह्मण 
के पीछे पड़ जाया करती थी । ब्राह्मण बालकों के पीछे भागता 
ओर जो हाथ लग जाता, उसी पर सारा गुस्सा निकाल लेता ।: 
एक दिनं मण्डली के सब बालक तो भाग गए, लेकिन देवराज 
उसके हाथ लग गया। कान पकड़े थप्पड़ लगाता हुआ बह बालक 
को पास की एक भट्टी पर ले गया ओर वहाँ उसके बदन पर 
राख मल कर उसे भूत बना दिया । पास से आने-जाने बाले : 
वालक को छुड़ाने के बजाय तमाशा देखने के लिए उसको और 
चिढ़ाने लगे चिढ़ कर वह बालक की दुर्गत करता रहा । घर 
पर दादी को पता चला तो उसने आकर बालक को बचाया। 
कुछ दिनों बाद वे ही गोरु काका घर पर न्योता जीमने आये । 
पहिले तो बालक डरा, लेकिन जल्दी ही कुछ साथियों को आस- 
पास से बटोर लिया और उस दिन की दुर्गत का बदला व्याज- 
सहित वसूल कर लिया । बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया और गोरु 
खाना खाना भूल कर गालियों की तोप दागने में लग गया । 
त्योहारों पर बालक देवराज की मण्डली सारे मुहल्ले में 
ऊधम मचा देती थी । होली और लोढ़ी पर तो कहना ही क्या 
है ! १८८४ की डायरी में ११ जनवरी को लोढ़ी के दिन आपने 
इन दिनों की याद में कुछ पक्तियाँ लिखी हैं । उसमें लिखा है कि 
“आज लोढी का पवित्र त्योहार है। कुछ वर्ष पहिले बचपन में 
sie इस दिन का कैसा इन्तज़ार किया करते थे ? सबेरा हुआ कि 
ढोल लेकर लोढ़ी माँगने निकल पड़ते थे । उपलों की लूट में हम 
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सारी बहादुरी लगा देते । जी यही चाहता था कि हमारी लोढ़ी 
कौ. ढेरी सब से अधिक ऊँची हो । दिनभर सिर पर उपले ढोते ध्रे 
दूसरों से, खास कर लड़कियों से, उपले छीनना बहुत बड़ा काम 
सममते थे । लड़कियाँ अपनी लोढ़ी अलग माँगतीं ओर अलग 
ही जलाती थीं । वे भी लड़कों की लोढो का सामान लूटा करती | 
थीं । रात को छापे मारना, कभी कामयाबी हासिल करना, तो | 
कभी पकड़े जाकर मार खाना । कैसा था वह ज़माना ? वे राते | 
कब भूल सकती हैं, जिनमें लोढी .क्रा जंग हुआ करता था। दो | 
पार्टियाँ होकर बाकायदा लड़ाई ,होती थी । घर वालों के नाकों | 
दम रहता था । इसलिए घर लोटमे पर माता-पिता की मार पड़ती | 
थी ओर सवेरे मदरसे में मियाँ जी से पिटन्त होती थी | यह सब | 
कैसे भुलाया जा सकता है! लड़कपन कैसा अच्छा ज़माना है! | 
. फिर जिसके सिर पर .माता-पिता का साया हो, उसका कहना 
ही क्या है ? मुझे उस ज़माने की याद से खुशी नहीं होती, मगर | 
अफ़सोस होता है । एक तो यह कि खुशी का जमाना उतर गया, | 
दसरा यह कि उस बचपन को उम्र में कुछ न किया ,” 
भले ही देवराज जी को अफ़सोस हो, लेकिन इसमें सन्द | 
नहीं कि माता-पिता के साये में उनका बचपन बहुत अच्छा बीता । 
बचपन की: च'चलता विद्यार्थी-जीवन के शुरू दिनों में भी 
बनी रही । 


१०-१२ वर्ष की आयु में बालकराम और देवराज को जालन्धर 
के मिशन-स्कूल में भरती किया गया । वहां गणेश आदि का खण्डन 
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होता था और ईसाइय्यत के संस्कार डाले जाते थे। बच्चों 'को 
उनसे बचाने के लिये पिता जी ने घर में एक ज्योतिषी पण्डित 
को धर्म-शिक्षा की पढ़ाई के लिये नियत कर दिया । पण्डित जी 
ने 'विष्णु-सहस्त्रनाम? रटाना शुरू किया । स्कूल में सुनी गई बातों 
के बारे में यदि कुछ पूछा जाता, तो गुरु जी कुछ जवाब न देकर 
धमका देते कि “खबरदार ! ऐसे शब्द मुँहसे न निकालो, बेटा !” 
कोई सप्ताह भर तो यह क्रम चला, लेकिन बाद में बालकों की 
चञ्चलता जाग उठी । उसके बाद जो, बीती, उसका वर्णन चरित्रः 
नायक के शब्दों में ही देना ठीक होगा । आपने लिखा है क्रि 
रात के समय पण्डित जी पढ़ाया करते थे। पण्डित जी से हमने 
छेड़खानी शुरू की । 1 चिराग बुझा देते थे ओर५परिडत जी 
हैरान होकर बाहर निकल जाते थे ।, हमें, हर रोज़ के - लिये: यह 
खेल मिल गया । दो-तीन दिन बाद चिराग बुझा कर ; हमने 
पण्डित जी के मुक्के बजाने भी शुरू कर दिये। इसः "दुर्गत से 
बचने के लिये गुरु जी ने एक उपाय सोचा १: वह यह कि चिराग 
हम से दूर रखा जाने लगा । हमने भी एक उकाः हँड निकाला] 
चिरारा को धागा बाँध कर बैठ जाते । गुरु जी काःन्सहस्त्रनाम का 
प्राठ शुरू होता कि धागा खींच- कर बत्ती बुझा दी “जाती ओर 
सब पण्डित जी पर टूट पड़ते । एक दिन पण्डित जी बहुतः तिल- 
मिलाये ओर गुस्से में उन्होंने डण्डा सम्भाल लिया । देरबाज़ा 
ms उन्होंने उसे घुमाना शुरू किया । हम दोनों खूँटी पर 
चह कर बच गये. गुरु जी का अपना लड़का अनन्तरास उनके 


पुस्तकालय 
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हाथ लग गया । उसकी उन्होंने खूब मरम्मत कौ । शोर सुनकर | 
पिता जी आये । हमें डाँट पड़ी ओर गुरु जी को बिदा दे दी गई] | 
इस तरह हमारी 'धर्म-शिक्षा की पढाई का अन्त हो गया।! |, 

अपने 'खिलाड़ीपन” का वर्णन भी आपने बहुत सुन्दर किया | 
है। आप लिखते हैं कि “में बड़ा खिलाड़ी था। मेरे ज़माने में | 


| 


क्रिकेट आदि का रिवाज नथा। हम (१) गुल्ली-डण्डा, (२) | 
कोड़ला जमालशाही, (३) दौड लगाना, (४) कुश्तियाँ ओर (४) | 
पैरना आदि ,खूब चाव के सांथ खेला करते थे। कोट के लड़कों ने | 
एक फौज बना रखी थी । में उसका सेनापति था । हमने लकड़ी | 
की तलवारे और बाँस की कमानें बनाई हुई थीं । हमारी फ़ोज a 
का एक भण्डा भी था। फौज में करीब २० लड़के थे। बिगुल | = 
बजते ही सब धावा बोलने को तय्यार हो जाते थे । लोढ़ी के दिनों, र 
में तो धावा बोल कर कोट के पास के पेड़ भी काट लिया कलै, म 
भे। दौड़ने में सारी फौज बहुत होशियार थी । इसलिए धाबा| ब 
चोल कर कामयाबी हासिल करने के बाद दौड़ आना बहुत आसार, र 
था । एक बार सिंघाड़ों के तालाब पर धाबा बोला गया । सिंघाड़ों hes 
को लूटा जा रहा था कि खेत का मालिक आ गया । बिगुल बी 
आर लूट का माल लेकर ,फौज भाग खड़ी हुई । दो लड़के 4; 
के हाथ आ गये । उनकी उसने ,खूब गत बनाई । इसके बाद फिर 
कभी ऐसा धावा नहीं बोला गया ।” 

लोठ़ी पर यह फ़ौज खूब धावे बोला करती थी | जलाने की 
चीज़ें उठा लाने में अपने घरों को भी बाद नहीं देते थे । 


हा 


~ 
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की तरह होली पर भी यह फौज खूब धूम मचाती थी, एक बार 
देवराज ओर भक्तराम ने मिलकर माता जी पर रङ्ग डाला और 
सुह पर गुलाल मल कर भाग खड़े हुये | माता ने पीछा किया। 
पर बालक न आए माता रङ्ग का पानी और गुलाल लेकर 
दरवाज़े के पीछे बैठ गई । कोई एक घण्टा बाद भोजन के लिये 
दोनों आये । सीढ़ी पर चढते ही दोनों पर धड़ाधड़ रङ्ग का पानी 
बरसने लगा । दोनों तरबतर हो गये ओर बाकी कसर गुलाल से 
पूरी की । इस प्रकार | का बचपन पूरी चञ्चलता में बीता । 
इस चञ्चलता में कोई कुटेब उनमें पैदा नहीं हुई । केवल 
एक घटना इस आयु की ऐसी है, जिसका उल्लेख उस समय के 
कागाज़ों में मिलता है । वह यह है कि जब ७-८ वर्ष के थे, तब घर 
से एक आने की चोरी की थी उन दिनों में मियाँ जी के मदरसे 
में पढ़ा करते थे। उसी में लुहार का एक लड़का हसन अली पढ़ा 
करता था। उसके पास एक सुन्दर चाकू था। उस पर मन री 
गया । उसके लिए उसने आना माँगा । घर से एक आना चुरा कर 
चाकू खरीद लिया । चाकू को छिपाकर हमेशा कोट की जेब में रखा 
जाता था । एकान्त में उससे काम लिया जाता था । एक बार दुपहूर 
को घर की छत पर जाकर उसको खोलने की कोशिश को!। चाकू 
छः सख्त ओर तेज़ था । बाँए हाथ की छोटी अँगुली पर उससे 
घाव आ गया । बड़ी अवस्था में इस घटना को याद करके प्रायः 
यह कहा करते थे कि मुझे अपने कुकर्म का फल फ़ौरनं 
मिल गया | 


५--मि० लिवर्टी उफ सत्यप्रकाश 


I 5: 200 3555: कक, 


विद्यार्थी जीवन का प्रारम्भ मालूम होता है कि मियाँ जी के 
मदरसे से जालन्धर में हुआ । उसके बाद कुछ दिन मिशन स्कूल 
में भी पूरे हुए . लेकिन अधिक समय होशियःरपुर के स्कूल में 
बीता । जो थोड़ी बहुत शिक्षा हुई, वह वहाँ ही हुई । पढ़ाई में आप 
'खूब दिल लगाते थे और परीक्षा में सदां पहिला रहने का आपको 
शोक़ था । कभी कोई पाठ भूल जाता था, तो उसके लिए विशेष 
मेहनत किया करते थे । एक बार हुई भूल को दोवारा नहीं हीने 
देते थे . अपनी श्रेणी में ही नहीं, किन्तु सारे स्कूल में आप सब 
से अधिक होनहार समझे जाते थे । अध्यापकों ओर मुख्याध्यापक | 
का आप पर असाधारण स्नेह था । आपका जो व्यापक रूप और | 
महान्‌ चरित्र बाद में प्रगट होता है, उसकी छाया उन दिनों में ही | 
दीखने लग गई थी । लेकिन उन्हीं दिनों में आपके जीवन का फुड | 
समय अन्धकारमय बीता । आपने स्त्रय' ही लिखा है कि कु 
` ङ्गति में पड़ कर, छात्रावस्था में, मेरा कुछ समय ऐसा खराब | 
गया.था.कि उसकी याद मुझे; बहुत दुःख देती है । उन दिना 
बोडिगं हाउस में रहा करता था । मुझे कुछ अरसे से शराब पीते 
की आदत पड़ गई थी। यह अरसा मेरे जीवन का “डिक 
पीरियड था ।” 
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हण करने को कोशिश किया हा थे । बोडिंग हाउस में एक 
मकान तैय्यार हो रहा था। राज लोग अपना काम समाप्त करके 
शाम को एक कोठरी में अपने सब ओज़ार रख जाया करते थे । 
रात को विद्यार्थी देवराज उनके सब ओज़ारों को इधर से उधर कर 
दिया करता था । जब सवेरे राज लोग आकर हैरान व परेशान 
हुआ करते, तब वह बहुत ,खुशी महसूस किया करता था । खुशी 
महसूस करने का यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा ' अन्त 
में राज अपने ओज़ार अपने साथ ले जाने लगे । एक दिन विद्यार्थी 
देवराज उस मकान के पास से गुज़रा संयोगवश एक राज के 
हाथ से एक बसोली छूट कर उसके सिर पर शिरी सख्त चोट 
आई । कई दिन तक बिस्तर पर गुज़ारने पड़े तुरन्त ही अनुभव 
हुआ कि “मुझे मेरे कायो का फल मिल गया ।? 

“क्रमों का फल मिलने” की इस भाबना ने देवराज जी के 
लिये पथ-प्रदर्शन का काम किया । इसी के कारण जहाँ कही 
ज़रा-सा पैर फिसलने का साधारण-सा मोका भी आताथा कि 
फ़ोरन ही सम्भल जाते थे ।.माता जी को सङ्गित से हिन्दूरधर्म के 
| सस्कार कोमल हृदय पर पड़ गए थे, उनसे भी अच्छा सहारा 


- मिला आपने स्वय' ही एक जगह लिखा हे.कि.“सिं.एक हिन्दू 


परिवार में पैदा हुआ हूँ । अन्य हिल्दुओं की-साँलि मेरा भो ईश्वर- 


` उनको बडे प्रेम के साथ गाना भी शुरू कर दिया । ईसाइयों की | 
` तरह घुटने टेक कर कुछ दिन प्रार्थना भी की । उस समय आयु | 
` १५-१६ वर्ष के लगभग थी । 


` एक मण्डली थी । उस मण्डली का वर्णन आपके ही शब्दों मै. 
` ६ अप्रेल के पन्ने में लिखते है कि आज मैंने अपनी मित्र-मण्डती | 


` को मिठाई की जियाफ़त दी । इस जियाफत में दोस्तों के नाम भी 
. रखे गए, जो कि निम्न लिखित हैं 
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प्रार्थना पर कुछ-न-कुछ विश्वास था । में मूर्ति-पूजा किया करता | 
था, ब्रत भी रखा करता था । बहुत छोटी आयु में भूत-चुड़ेलों को 

भी मानता था, मगर था निडर । पन्द्रह वष की आयु तक मैने | 
गोश्त नहीं खाया। मेरे पिता ओर दादा गोश्त खाया करते थे। | 
लेकिन घर के चोके में कभी गोश्त नहीं आया । माता जी ने मुभे 
कई गीत सिखाये थे। में उनका पाठ बड़े प्रेम से किया | 
करता था |? 


इन आस्तिक सस्कारों ने ही देवराज जी को सदा सम्भाले | 
रखा । विद्या्थी-अवस्था में गिरजा जाने का भी आपको शोक पैदा | 
हुआ । वहाँ के पादरी की प्रार्थना आपको बहुत पसन्द आई। 
बाईबिल पढ़नी शुरू की । उसके कुछ पद्य याद कर लिए और | 


बचपन की फौज के समान ही विद्यार्थी जीवन में भी आपकी | 


देना अधिक अच्छा होगा । “आप सन्‌ १८८३ की डायरी कें न 


१. देवराज सत्यप्रकाश ि० लिबर्टी (१17. 1190४ 
२. लाला फ़कीरचन्द साहब-मि० स्पीकर (11. $621१ 
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३. लाला कृपाराम साहब... मि० वाइज (7. 7156) 
४. लाला मंगोराम साहब... मि० पायस (M7, 1009) 


५, मि० गुलाम सुस्ता... मि० पैट्रियट (17. Patriot) 

६. चौ० अमानत अली खाँ... भि० फ्रेण्ड (\[7. एटा) 

७, लाला सुखदयाल साहब... मि० गे (Mr. Gay) 

८. डा० दिलवागराय .. डा० शुड (Dr. 0000) 

मित्र-मणडली के इन नामों से यह भी पता चलता है कि 
उन दिनों में आपका विद्यार्थी-जीवन किस अच्छी सङ्गति में और 
किन अच्छे विचारों में बीतता था । लोग आपको 'मि० लिबर्टी? 
कहते थे, तो आप अपने को “सत्यप्रकाश” कहने में गौरव अनु- 
भव करते थे और उन दिनों में ये दोनों नाम आप पर बिलकुल 
ठीक बैठते थे । आपने स्त्रय' लिखा है कि “विद्यार्थी अवस्था में 
मेरे विद्यार्थी-साथी मुझे 'लिबटीं? नाम से पुकारा करते थे, क्योंकि 
E 'ख्यालात कुछ अधिक उदार थे। में स्वदेशी पर बहुत ज्ञोर 
दिया करता था । .. ...स्कूल में जो लड़के बदमाशी करते थे, में 
उनको सुधारने की कोशिश किया करता ओर जो लड़के दूसरों 
से सताये जाते, उनकी सहायता किया करता था । उन दिनों में 
रविवार को व्रत भी रखा करता था ।? 

स्वदेशी का अनुराग आप में अपने पड़ोसी उमरवच्त बी०ए० के 
सहवास से पैदा हुआ था । वे देसी कपड़े के सिवा ओर कुछ नही 


` पहिनते थे । आपने भी वैसा ही करने का प्रण किया ओर सब 


देसी कपड़े बनवाये । २३ वर्ष की आयु में १८८३ ईस्वी में लिया 
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गया स्वदेशी का यह व्रत आपने आजीवन निबाहा । आपने निश्चय | 
किया कि इम्तिहान के बाद आप मुल्क्री हमइदी पर व्याख्यान | 
दे'गे ओर स्वदेशी का स्कूल में प्रचार करेंगे । आय समाज में भी | 
आपने इस विषय पर व्याख्यान देने का निश्चय किया । आप जब 
३० मार्च (१६८३) को जालन्धर आये, तो “कोमियत ओर आय | 
समाज का मुद्दा” विषय पर आपने व्याख्यान दिया, जिसका अच्छा | 
असर पड़ा । १४ अप्रेल को हैडमास्टर से आज्ञा लेकर आपने स्कूल | 
में भी अग्रेज्ञी में व्याख्यान दिया । २॥ बजे स्कूल के बड़े भवन में | 
आपका भाषण हुआ । अमानत अली खां उर्फ़ भि० ,फ्रेण्ड ने | 
उसका उदू में उल्था किया । अच्छा असर पड़ा। स्कूल में मित्र 
मण्डली के ऊपर के नाम मशहूर हो गये । १७ अप्रेल १८८३ की 
डायरी के पन्ने में आपने लिखा हुआ है कि “मुके इससे अधिक | 
खुशी और किस बात से हो सकती है कि स्कूल के विद्यार्थी देशभक्त 
हो गए हें मेरे पास आकर ते अक्सर यह पूछते हैं कि अमुक 
चीज़ .खरीदे कि नहीं ?” 

अपने साथियों के साथ अन्याय होना या उनका सताया जाना 


|| 


. आपको सहन नडी होता था , उसी वष जब इनाम बाटा जाने की | 


था, तब मास्टर ,ख्यालीराम ने छः. लड़कों के: साथ खास | 
करके उनको नेकचलनी का सर्टिफिकेट दिलाना-चाहा .। इनमें 

कुळ को स्कूल में आये हुए चार ही मास हुए थे । आप छ 
साथियों के साथ हैडमास्टर के पास गए । मुखिया होकर 
सारा मामला उनके सामने पेश किया । आपकी जीत हुई-। 
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निश्चय | सिश्र नाम के एक लड़के को स्कूल से निकाला गया । उसका कुसूर 
ख्यान यह था कि वह स्कूल से भाग गया था । उसके बारे में आपने १० 
में भी | अप्रैल की डायरी में लिखा है कि “सच पूछा जाय तो रामरत्न 
प जव | मज़लूम है । इसको इम्तहान में क्यों नहीं भेजा गया ? क्या वह 
य | नत्थूलाल से नालायक था ? नहीं, बिचारा सब कुछ था, पर किसी 
अच्छा अमीर का लड़का न था ओर उसे गाना नहीं आता था । यह सारा 
न स्कूल |i ,ख्यालीराम की नाशाइस्तगी ओर नाइन्साफ़ी से हुआ ” 

पवन में | “मि० लिबर्टी नाम को सार्थक करने के समान आपने 'सत्य- 
एड ने प्रकाश” नाम को सार्थक करने का भी पूरा यत्न किया । सवेरे उठने 


| 

| 

। ओर मित्रों के साथ लम्बी सैर करने जाने की आपकी पुरानी 

। आदत थी का सोंद्य के आप परम उपासक थे । एक बार 
अधिक ` सैर से लोटते समय एक बगीचे से गुलाब के कुछ फूल तोड़ लिए । 
देशभक्त इस पर बहुत रङ्ज हुआ ओर उस दिन शाम को डायरी में लिखा 
अमुक कि “मैंने गुलाब के फूल तोड़े, यह बड़ा पाप किया ।” 
| रविवार को पूरा व्रत रखने के अलावा मङ्गलवार को एक 
1 जाना. समय भोजन किया करते थे । २४ अक्तूबर १८८० को मङ्गलवार 
गने की का व्रत रखना भूल गए। उस दिन की भूल का आपको बहुत 
रयाय ख्याल रहा । 
नम » चरित्र-निर्माण को ओर भी आपका ध्यान उन दिलों में 
प हु. विशेष रूप में आकर्षित हो चुका था । स्वाध्याय में रुचि पैदा हो 
* चुकी थी । जब कभी अकेले बैठते थे, तब डायरी में उपदेश की कुछ 
मर्ण बाते' लिखने लग जाते थे । प्रश्नोत्तर के रूप में भी कुछ बाते' लिखते 
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थे । नीचे डायरी के २३ अप्रेल १८८१ के पन्ने पर लिखे गए 
प्रश्नोत्तर दिये जाते हें । उनकी उन दिनों की विचार-धारा एव 
मनोवृत्ति पर इनसे खासा प्रकाश पड़ता है और पता चलता है कि | 
सत्यप्रकाश किस प्रकार सत्य” के 'प्रकाश' की खोज में लगा रहता | 
था। वे प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार है :- | 

प्रश्‍न--तेरा चेहरा हर वक्त खुश क्यों रहता है? 

उत्तर -मेरे चार शत्रू, है-झूठ, मक्कारी, लोभ ओर क्रोध। 
वे मुझ से दूर रहते हैं । इस लिये में रहता हूं “खुश? 

प्रश्‍न--उस दिन तू वृक्ष के नीचे क्‍यों रोता था ? 

उत्तर-वृत्तो के पत्ते गिरते थे, ख्याल आया कि एक दिन मैं 
भी मर जाऊँगा ' 

प्रश्न-तू उन पत्तों को क्यों इकट्ठा करता था ? 

उत्तर -उनसें कुछ हरे थे और कुछ पीले । ख्याल आया कि 
जबान और बूढ़े मरते हैं दोनों 

प्रश्‍न--मन के चञ्चल घोड़े को तूने केसे सुधारा ? 

उत्तर--ज्ञान की वागडोर से | 

प्रश्न--तू अपना मरना क्यों चाहता है ? 

उत्तर- मैं पेसा हूँ जैसी कि बाँझ औरत या एक बड़ा | 
“जिसमें फल न लगता हो अथवा गाय जो दूध नहीं देती । ऐसा ही 
नकारा मैं हूँ । मेरा मरंना जीने से बेहतर है । 

प्रश्‍न--मुसीबत के समय तेरा साथी कौन है ? 

उत्तर- सन्तोष । 
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प्रश्‍न तू अपनी 'लेडी? को इतना प्यार क्यों करता है ! 
ह | उत्तर - ईश्वर ने शादी के मौके पर फ़रमाया था कि देखना में 
र कि | तुम्हें एक गरीब, अबला व निर्बल स्त्री देता हूँ । इसे खुश रखना। 
रहता | प्रश्त--तू अपनी ओरत के साथ क्या रिश्ता समझता है ? 
उत्तर--जान की मालिक, घर का सहारा, ,खुशी को बढ़ाने 
। चाली और आराम देने वाली । 
रोध | | इन प्रश्नोत्तरो में प्रगट की गई विचार-धारा का जिस स्रोत से 
डदूगम हुआ था, वह | में कुछ ऐसा प्रगट हुआ कि 
। आयु के साथ साथ बराबर बढ़ता चला गया । जिन बातों की ओर 
देन में |... विद्यार्थों माता-पिता ओर गुरुओं के आम्रह पर भी ध्यात नहीं देते, 
। उनकी ओर सत्य प्रकाश का ध्यान स्वय' ही आकर्षित हो गया 


था। १८८० में पिता जी के साथ आप दरबार साहब का मेला 
देखने गए थे । वहाँ की एक घटना का वर्णन आपने इन शब्दों 


| 

ग किं | 
. | में अपनी डायरी में लिखा है- मैंने .वहाँ का देवी देवालय भी 
। देखा। एक खूबसूरत आरत वहाँ बैठी हुई थी । मैं दर्शनों के लियो 
। भीतर गया । वह भी मेरे पीछे पीछे हो ली और साथ-साथ 
। परिक्रमा भी करने लगी । ,खैर -चार आँखें हुई । ... ...बह सब 
र | तरह मुलाकात के लिये तय्यार थी । परन्तु मैंने ठीक न समझा 
हू र | और वहाँ से सीधा अपने निवास-स्थान पर लोट आया ।? फिर 


दूसरी जगह, २३ अक्टूबर १८८० के पन्ने मे, लिखा है कि “आज 
कै के अहाते में दो सुन्दर स्त्रियाँ बैठी हुई थीं । प्राय: सब 
विद्यार्थी ओर कुछ एक अध्यापक उन्हें घूर रहे थे । मेरे ख्याल में 
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स्त्रियों को ऐसे स्थान परं बिठाना उचित नहीं ” इसी वर्ष को 
७ दिसम्बर की डायरी के ये शब्द कितने उच्च आशय को प्रगट 
करते हैं ? आप्र लिखते हैं कि “यह ज़माना अजब है। बड़ों की 
इज्ज़त जाती रही ।'हर एक को अपनी इज्जत व आबरू बचाने 


का ख्याल है ।..... अब वह ज़माना नहीं रहा कि छोटे समभाने | 
में आ जाँय । उनको कुछ कहना मानो अपनी पगड़ी धूल में | 


फेंकना है।. .....लेकिन जो छोटे अपने माँ-बाप या बड़े भाई का 
कहना नहीं मानते, वे तरह तरह की मुसीबतें उठाते हैं ....... आज 


मैंने स्वय' इस बात का तजुर्बा किया है कि किसी छोटे को कुछ | 


नहीं कहना चाहिए । बेहतर यह है कि उससे किनाराकशी कर 


लेनी चाहिए । कोई किसी का नहीं है । अब मुझे हर एक बेदब | 
( शिशचारहीन ) आदमी से घृणा हो-गई है।” बुराई या बुरे | 
लोगों से किनाराकशी करने की इस. आदत. नेः+सत्यप्रकाश फें | 
जीवन को ऊंचा उठाने में बहुत सहायता ढी । ., 57, + '! | 


समाज-सुधार की ओर भी आपका ध्यान उनः दिनों भसं विशे 
रूप से आकर्षित हो चुका था । स्त्रियों. या लड़कियों "के “प्रति 
समाज में जो उपेक्षा का भाव छाया हुआ था, उसके विरुद्ध आए के 
हृदय में विद्रोह की चिनगारी उन्हीं दिनों में सुलग चुकी थी । 
१६८० के .दिसम्बर' मास में आप ने स्त्री-शिक्षा पर एक पुस्तक 
लिखने का इरादा किया था और इस विषय- की बहुत सी पुस्तके 
भी पढ़ी थीं । आप के मित्र विशनंदास के लड़की पैदा होने पर | 
कुछ दुःखी हुए, तो आप. ने उनको.लिखा कि .लड़कियाँ पैदा होनी 


sed 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


| 
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[को | बन्द हो जाँय, तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी | इस पर उनके 
प्रगट विचार बदल गए ओर स्त्री-शिक्ता आदि के सम्बन्ध 'में वो पूरी 
| को | तरह आप के समर्थक बन गए ' परदे के सम्बन्ध में इसी समय 
बचाने. आप के यह विचार हृढ़ हो गए थे कि “परदा इसका नाम नहीं कि 
सात | स्त्रियों को चिड़ियों की तरह पिजरों में बन्द रखा जाय । बल्कि 
ल में शर्म व हया से रहने का नाम ही परदा है । हमारी औरतें घर 
ई का । वालों से तो परदा करती हैं ओर ,गैरों से न शर्म न हया ।” स्त्रियों | 
“आज के गन्दै गीत गाना आप को बिलकुल भी पसन्द नहो था। आप 
गै कुठ ' एक बार अपने एक मित्र लाला क्रपाराम के साथ भेरोंप्रसाद के 
यहाँ गए । वहाँ से लोट कर ५ माच १८८३ की डायरी में आपने 
श्व | लिखा कि "स्त्रियाँ र फहश गाती हैं कि तोबा ! अफ़सोस, 
[ बुरे । इनको जहालत के पंजे से छुड़ाने वाला कोई नहीं । इसमें उनका 
श के क्या कसूर है ? कसूर सारा उनके पतियों ओर रिश्तेदारों का है । 
RY | में हमेशा से स्त्रियों का तरफ़दार रहा हूँ मेरे दिल में यह अच्छी तरह 
बिशेष बैठ गया है कि स्त्रियं पुरुषों की अपेक्षा नेक और रहमदिल होती 
पत्ति | हैं । इन वेचारियों को नौरतन की-सी कहानियों ने बदनाम कर 
रखा है खुद वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं | “आदमियों ने जैसी चाही, 
थी। ' वैसी कहानियाँ घड़ कर सुना दी ।” वे पेसी मूर्खा हैं कि गन्दे ओर 
पुस्तक अच्छे गानों में कुछ भो फर्क नहीं रखतीं हा, आर्यावते ! इस 
पुस्तकें गिरोह ( स्त्रो-जाति ) के इकबाल का सितारा कब चमकेगा ?” 
Re भाई हंसराज जी का विवाह १५ अप्रेल, १८८३ को बंगाल 
में हुआ । उसका वर्णन आपने अपनी डायरी में .खूब विस्तार के 
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साथ किया है | काव की रसम बन्द होने पर आपने प्रसन्नता | 
प्रगट की है और अपने खानदान को उसके लिये नमूना बताया है। | 
वहाँ स्त्रियों द्वारा फहश गाने न गाये जाने पर भी आपने प्रसन्नता | 

प्रगट की है इसी सिलसिले में आप लिखते हैं कि “मैंने ऐसे | 

भलेमानस कुइम ( समधी ) कभी नहीं देखे । कैसा अच्छा खाता | 

ठीक समय पर देते हैं । सच पूछो तो रिशतेदारी का मज़ा गाँव में | 

' ही है । शहर के लोग जाहीरनुमा होते हैं । दुपह्र को हम समाज | 
किया करते थे । स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज वेद सुनाया 

करते थे। और में व्याख्यान दिया करता था। दूल्हा और दुल्हन _ 

समान गुण वाले हैं ।” समाज-सुधार की यह भावना भी उत्तरोत्तर 

दृढ़ होती चली गई ओर आर्यसमाज के सार्वजनिक-जीबन के दिलों । 

में इस भावना ने अनोखा चमत्कार कर दिखाया । ं 

| 


Av पा 
र्ता 
~’ २ 


श्रीमती काहन देवी 
( लाला देवराज जी को माता ) 


| सौभाग्य 


| - ऋषि दयानन्द ने शतपथ का उल्लेख करते हुये 

सत्याथ-प्रकाश” के दूसरे समुल्लास में उस मनुष्य को धन्य 
और अहोभाग्य बताया है, जिसे माता, पिता और आचार्य तीनों 
अच्छे गुरु मिल जाँय । माता के नाते इस दृष्टि से लाला देवराज 
जी महान्‌ सोभाग्यशाली व्यक्ति थे। आजीवन आप माता के 
उपकारों को नहीं भूले । जब कभी कोई आप के मुँह पर आपकी 
बड़ाई करता, तो आप उसे माँ की बड़ाई करने को कहते और जब 
कोई आप को जीवनी लिखने की बात कहता तो, आप उनकी 
जीवनी लिखने का आग्रह करते । महाविद्यालय में १६३२ में आपकी 
७२बीं वष गाँठ -मनाई जाने का आयोजन किया गया । उसमें 
सम्मिलित होने के लिए आप से आग्रह किया । आपने उस आग्रह 
'के जवाब में पत्र लिखते हुए लिखा कि “मेरी माँ ने मुझे जिस 
काम में लगाया था, में यथाशक्ति उसमें लगा रहा और जो थोड़ी- 
'सी सेवा में कर सकता हूँ, वह सब माँ के ही आशीर्वाद का फल 
'है। इसलिए इस में मेरा कुछ भी नहीं । सब कुछ भगवान्‌ या 
“अम्बा का है। इसलिए उनका ही यश गाओ, मेरा नहीं ” इसी 
प्रकार 'दिसम्बर. १६३२ में वृद्धावस्था में शरीर के अत्यन्त दुर्बाल 
| ४ हो जाने के कारण आपने छुट्टी लेनी चाही । उस समय प्रकाशित 
किए गए वक्तव्य में आपने लिखा था कि “विद्यालय की सेवा 
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करते हुए लगातार पचास साल बीत गए हैं... ......स्ीशित्ता 
और स्त्रियों की जो उन्नति हो रही है और विद्यालय को जो. 
सफलता प्राप्त हुई, यह मेरी आशाओं से कही' बढ़ कर है। में | 
इसे भगवान्‌ की कृपा ओर अपनी माँ के आशीवाद । 
का फल समभता हूँ । इतने वर्षो के अपने काम 
को में जिस प्रेम से निभाता रहा, वह भगवान्‌ की दया. 
और माँ के आशीर्वाद के प्रताप का ही फल है | नही' तो मेरी 
सत्ता और योग्यता ही क्या थी ?......बच्चों की भाँति में अपतो | 
माँ को याद करके प्रेम के आँसू बहा कर उनके चरणों में अपना | 
सिर नवाता हू ।” ` | 
दृढ़ आय समाजी होते हुए भी अपनी माँ को याद में आप सै | 
कुछ भूल जाते थे । पुराने स स्कारों के अनुसार आपको माँ का 
स्मरण किस रूप में होता था, इसका पता १६१६ की डायरीसै ' 
लगता है । उसमें ४ जनवरी के पन्ने पर लिखा है कि “आज प्रात 
काल मैंने स्वप्न में देखा कि पश्चिम से बादल आ रहे हैं ओर हैं 
फूलों के बादल थे । सुगन्धि आ रही थी बादलों के बीच मे, 
सिंहासन था, जिस पर बडी शोभा ओर तेज के साथ प्रसन्नचित्त 
माता जी विराजमान थीं । मीठे स्वर से भजन गाती हुई ओर | 
हाथों से पुष्प-वर्षा करती हुई मरी ओर देख रही थीं । 
प्यारा मुँह देख कर मेरे सप्रेम आँसू निकल आए । आँखें खर 
गई । हा, माता ! प्रातः स्मरणीय माता !! ऐसी देवी तो स्वर”: 
देवताओं से पूजी जाती है । उनका घैयो, साहस,परिश्रम, धम प्र 


र हे। म | 
आशीवाद. 
मै काम 
की दृया | 
गी मेरी | 
` अपनी | 
` अपता | 


राप सः 
माँ का | 
डायरी से. 
ज प्रात | 
और वे. 
में एक | 


|S 


महान सोभाभ्य ३७ 


दानशीलता, उदारता, परोपकार-वृत्ति, विचारशीलता आदि सद्‌- 
गुण उनमें वास्तव में ही अनुपम थे | पिता जी प्रायः कहा करते 
थे कि जब से तुम्हारी माँ इस घर में आई हैं, घर की शोभा ओर 
ऐश्वर्य में दिन-दूनी रात-चोगुनी तरक्की हुई है । धन्य साता ! ? 
इसी प्रकार ७ मार्च की डायरी में लिखा है कि “माता जी बहुत 
याद आती हें । प्रात: काल मैंने फिर स्वप्न देखा कि फूलों की एक 
घटा पश्चिम की ओर से उठी है । जब वह निकट आई तो मैंने 
देखा कि माता जी मे घ-मण्डल में एक सिंहासन पर विराजमान्‌ 
भजन गाने में निमग्न हैं। अपने दोनों हाथों से नीचे खड़ी कन्याओं 
पर फूल बरसा रही हें । मुझे आशीर्वाद दिया-कि देवराज, तुम्हारे 
काम में विघ्न न पड़े । जब मेरी आँखें खुली, तो मैंने देखा कि 
आँसुओं से मेरी आँखे तर थीं । माता जी साक्षात्‌ देवो थीं ।? 
माता-जीजावाई ने शिवा जी को छत्रपति बनाने में जो जादू 
किया था ओर नैपोलियन को अजेय सेनापति एव' सम्नाट्‌ बनाने में 
उसकी माँ ने जो चमत्कार किया था, वह माता काहनदेवी ने 
अपने पुत्र को “लाखों में एक? बनाने में कर दिखाया ।. न केवल 
बचपन में वह बालक के हृदय पर आस्तिकता के संस्कार डाल 
कर उसमें धार्मिक वृत्ति पैदा करती रहीं, बल्कि सांसारिक जीवन 
के घोर संकट ओर सार्वजनिक जीवन की गहरी निराशा के 
अन्धकार में भी वह उसकी अंगुली पकड़ कर आगे का रास्ता 
दिखाती र्हीं । यदि माता का सहारा न होता,तो आज इन पत्तियों 
में लाला देवराज जी की स्मृति को सुरक्षित बनाने का अवसर 
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ही उपस्थित नहीं होता । इसी से माता के पुण्य-स्मरण के बिना 
यह्‌ स्मृति पूर्ण नहीं हो सकती । 

माता जी की छोटी-सी जीवनी लाला देवराज जी ने १६३१ में 
स्वय' ही लिखो थी । उस से पता चलता है कि माता जी का | 
मायके का नाम “मथरो” था । विवाह उनका छोटी अवस्था में होगया | 
था। उन्हें भजन गाने का बचपन से ही शौक़ था बड़ी मस्त | 
होकर गाया करती थीं । कहानियों का भी वैसा ही शोक़ था। | 
बड़ी सहनशील, सरल हृदय, सादगी पस'द ओर कि्रायतशारी से 
काम चलाने वाली थीं । गहनों और कपड़ों का उन्हें बिलकुल भी 
शौक़ न था। ४० सदस्यों के परिवार का सारा प्रबन्ध स्वय' किया | 
करती थीं । उनके जीवित रहते घर में सास-बहू का झगडा कभी भी | 
पैदा न हुता । फिज़ूल,खर्ची और काम-काज की लापरवाही उन्हें | 
बिलकुल भी पसन्द नहीं थी, लेकिन गरीब, दीन, दुःखी एम्‌ | 
निस्सहाय के लिए हृदय तुरन्त पसीज जाता था । दूसरे की 
का विचार मन में लाना उनके लिए सम्भव ही नहीं था । यदि कोई 
किसी की शिकायत या बुराई करता तो उस पर कान नहीं देती थी |. 
एक बार एक स्त्री ने आकर कहा कि अमुक स्त्री गालियाँ देती थी। 
तो उसको फ़ोरन ही कहा कि उसने तो नहीं तुमने गालियाँ दी है 
तुमने ही आकर गालियाँ सुनाई हैं। आगे को ऐसा मत करता 
ओर फिर कभी गालियाँ न देना | 

चौके-चूल्हे का नियम वे बहुत कठोरता से पालती थीं । बिती 
स्नान किए चौके में पैर नहीं रखती थीं । पूजा-पाठ के नियम में * 


Eh RU 


बिना | 


६३१ मे | 
जी का. 
| होगया | 
| मस्त 
7 था। | 
शारी से | 
ल भी 


किया | 
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कभी नागा नहीं होता था । सीने पिरोने, चरखा कातने ओर नाले 
बुनने के काम का भी उन्हें अच्छा शोक़ था । यह धार्मिक और 
सात्विक व्वत्ति उनके जीवन में निरन्तर बढ़ती चली गई । रोज़ रात 
को सोने से पहिले और सबेरे उठने के बाद पति के चरणों को 
छूकर प्रणाम किया करती थीं । आयु के अन्तिम दिनों में वे बहुत 
सख्त बीमार पड़ गए, तब उनके पास जाने का अवसर न मिलने 
पर दूर से प्रणाम कर इस नियम को निबाहती रहीं । सास ओर 
श्रसुर के पैर भी इसी प्रकार छुआ करती थीं । सास की मृत्यु के 
वाद जब घर का सारा भार सिर पर आ पड़ा, तब उसको बड़ी 
योग्यता के साथ निबाहा । मातमपुरसी के लिए छोटे-बड़े सभी के 
घरों में नियमपूव क जाती थीं यहाँ तक कि बिरादरी के बाहर 
के न केवल हिन्दू परिवारों में, किन्तु मुसलमानों ओर मोहतरों के 
घरों में भी जाती थीं । घरों की बूढ़ी औरते' उन दिनों में घरेलू 
दवाईयों का अच्छा संग्रह करके रखा करती थीं । इन्हें भी पुराना 
गुड, नस्वार ओर आँखों के लिए जिस्त आदि रखने का शोक था 
पेट तथा गला मलने ओर बच्चों की कब्ज़ दूर करने के लिए सारे 
मुहल्ले में मशहूर थीं । अड़ोस-पड़ोस के लोग प्रायः उनसे घरेलू 
दुवाइयाँ ले जाया करते थे । अपने कपड़े वे स्वय' धोया करती थीं 
ओर घरका सारा काम भी यथासम्भव स्वय' करती थीं। आटे की 
बोरी अकेली छान लेती थीं । नोकरों पर मातृवत्‌ कृपा ओर स्नेह 
रखतो थी । छुट्टी जाने पर घर के लिए उन्हें कपड़ा ब सामान दिया 
करती थीं । विवाह आदि पर भी उनकी सहायता किया करती थीं 
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इसीलिए नौकर घर को अपना घर समझ कर दूसरी जगह जानेका 
कभी विचार भी नहीं करते थे । कइयों को संकट के समय में 
उन्होंने सौ-सौ पचास-पचास रुपए तक की सहायता दी। जग्‌! 
पाँधे को दुकान लगवा कर मालदार बना दिया । इस परोपकार 
त्ति से उन्होंने कितनों का ही सकट से उद्गार किया । लागि, 
के हक का दबाया जाना उन्हें असह्य हो जाता था। हरेक को 
पूरी तरह सन्तुष्ट करने का यल्ल किया करती थीं । त्योहारों को भी 
बड़े चाव से मनाया करती थीं । 

अपने नियमों और ब्रतों की वे बहुत पाबन्द थीं । पहिले वो 
वे बहुत-से ब्रत करती थीं, लेकिन बाद में वे कम होते चले गए | 
शिक्षा ओर आर्या समाज दोनों के प्रभाव का परिणाम होना जरुरी! 
था । नया फल पाँच आदमिओं को खिला कर ही वे स्वय खा, 
करती थीं । इस नियम को उन्होंने जीवन भर निबाहा | कभी म 
पीपानी का ब्रत ले लेती थीं, जिसका मतलब यह था कि जबर 
कोई दूसरा न कहे, तब तक पानी नहीं पीती थीं । दातुन का री. 
ब्त था कि यदि सूर्योदय से पहिले दातुन नहीं हुई तो दित 
उपवास रखती' । 'पञ्चसरैय्या' भी उनका एक व्रत था, जिरली 
मतलब यह था कि जितने भी प्रकार के कन्दमूल, फलफूल । 
सके, वे सब पाँच-पाँच सेर दान दिए जाँए । गाय को नियम | 
आटे का एक पेड़ा देती थीं । बिना उसके भोजन नहीं करती शॉ! 
भोजन में से गोग्रास रखने का नियम उन्होंने आजीवन पालन री. 


- हिन्दू-त्यौहारों के समान ही मुहरंम भी घर में मनाया 10 


[जाने का । 
समय गे, 
1 जगत्‌ 
परोपकार 
लागियो | 
रा कोभी 
| 

हिले तै, 
ले | 
मा जरुरी. 
य' खाया. 
जब तीं| 
काय 
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था । बच्चों के नले में मोली डाल कर ताजियो पर पसे चढ़ाने के 
लिए उन्हें भेजा जाता था | घर की ओर से शरबत पिलाने और 
वाँटने का विशेष प्रवन्ध किया जाता था। रमजान के दिनों में 
मुसलमान स्त्रियों और नोकरों को खाना खिलाने का वे बहुत 
ध्यान रखती थीं । उन्हें मीठी रोटियाँ और चावल दिया करती 
थीं । उन्हें दूध ओर छाछ देने में भी वे आनन्द अनुभव किया 
करती थीं । कहना न होगा कि पारिवारिक जीवन के इन सुखद 
टृश्यों का आयेसमाज ने अन्त कर दिया । 

घेये भी उन में कमाल का था। अपनी या दूसरों की भी 
बीमारी में वे कभी भो हिम्मत नहीं हारती थीं । प्रभु पर उन्हें 
असाधारण विश्वास था | “प्रीतम प्यारे घट घट वासी” उनका 
बहुत प्यारा गाना था । सख्त बीमारी में भी इसी को गाया करती 
थीं । सन्‌ १६१३ में पतिदेव का देहान्त होने पर सारे घर में मातस 
छा गया । घर के लोग सब बुरी तरह रोने लगे । उस समय माता 
जी ने क्या किया ? देवराज जी लिखते हैं कि “माता जा तुरन्त 
वहाँ पहुँचीं । पहिले शीस नवाया । फिर हम सबको धैय बे धाया 
शव को चोवारे के नीचे ले जाने की आज्ञा दी । आँगन में एक 
तख्तपोश पर मृतक देह को रख कर पास ही एक चौकी पर बैठ 
कर चरणों में शीस धर कर कहा कि मेरी ओर आपकी अच्छी 
निभ गई । उसके बाद जाप में निमम् हो गई ।? 

स्त्री-शिक्षा में जब रुचि उत्पन्न हुई, तब पूना महिला-विश्व- 
बिद्यालय के संस्थापक श्री क्ब में उनकी विशेष अद्धा पैदा हो 
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गई । लाला देवराज जी माता को समाचार-पत्रों में से स्त्री-शित्ता- | 
सम्बन्धी समाचार विशेष रूप में सुनाया करते थे। माता जी उनको 
सुनकर गद्गद्‌ हो जाया करती थी' । उन्ही' दिनों में जब समाज- 
सुधार को प्रवृत्ति पेदा हुई, तो बिरादरी में से कुरीतियों के उनमू: 
लन करने में उन्होंने विशेष भाग लिया। १८६६ ( १४ अगस्त) 
में भरी जवानी में बड़े पुत्र वालकराम की मत्यु पर घर में स्यापा 
नही' बिठाया और पति के देहान्त पर भी ऐसी कोई रस्म अब: 
नही' की । समाज-सुधार का कार्य अपने घर और अपने जीवन से 
ही शुरू करने की उनकी आदत थी । 

१८६८ की ६ अगस्त की डायरी में लाला देवराज जी ने 
माता जी के धमे-भाव की सराहना करते हुए लिखा है कि “माता | 
जी कन्याओं के जीवन-सुधार का बहुत बड़ा काम कर रही हैं । रात 
को दो-दो तीन-तीन घण्टा आश्रम में काम करती हें । कन्या 
से बड़ा स्नेह करती हैं माता जी के हृदय में धम -भाव कूट-कूट कर 
` भरा हुआ है । लालदेवी से एक मज़मून लिखवा कर मुझे ] है 
जिसका आशय यह है कि “भूठी बातों से मेरा निश्चय हट गर्या 
है । गू'गे नवमी, श्राद्ध, मूर्ति-पूजा से दिल हट गया है। शर 
केवल इश्वर उपासना करती हूँ । ईश्वर मुझे शान्ति दे ।” लालदेवी 
छोटे भाई हंसराज जी को पत्नी का नाम है । 

सचमुच ऐसी माता को पाकर देवराज जी धन्य हो गए 
अगले प्रछों में पाठक देखेंगे कि माता के इस जीवन का आ. 
जीवन पर कैसा असर पड़ा । 


विद्यार्थी-जीवन में सत्य-प्रकाश के अन्तःकरण में जो उच्च 
विचार पैदा हो चुके थे, . को उत्तम बनाने में उन से बहुत 
सहायता मिली । १०--११ वर्ष को अज्ञान-अवस्था में गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश किया था, लेकिन अपने परिश्रम से उसे आदर्श गृहस्थ 
बना कर 'सद्गृहस्थ' शब्द को अपने लिए चरितार्थ कर दिखाया । 
जब आप की शादी हुई, तब आप खालिकवारी पढ़ते थे । पूणः 
सनातन-विधि से, रईसी ठाठ-बाट से विवाह हुआ था । वेश्या-नृत्य 
उन दिनों में विवाह का आवश्यक अंग था । शराब की बोतलें भी 
उड्ती थी । सम्बन्धियों में भगड़ा होना भी ज़रूरी समझा जाता 
था। ये सब कमेकाण्ड आप के विवाह में भी यथाविधि सम्पन्न 
टुसा था। बरात के साथ दो वेश्यायों गई थीं । १५--१६ वर्ष 
की आयु में मुकलाबा हुआ ओर कंगना खोलने आदि की रस्मो 
भी अदा की गई' थीं । मुकलाबे के एक साल बाद तिरोजा हुआ, 
E समय कानों में सोने की बालियाँ पहनाई गई' थीं । ससुराल 
पहुँचते तक गरदन अकड़ गई । वहाँ सुनार को बुला कर 
बालियाँ उतारी गई, तो जान में जान पड़ी । 
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:,यह नहीं माना जा सकता कि-सुंकलावे के समय आप गृहस्थ । 
की जिम्मेवारीको महसूस करते थे, लेकन आपके हाथ के कागजों 
से यह मालूम होता है कि आपका अपनी पत्नी के प्रति असाधारण | 
प्रेम था और वह प्रेम दुनियादारी के प्रेम से कुळ अधिक महत्व 
रखता था । पाठक पीछे कुछ सवाल-जवाब पढ़ आए हैं । उसमें दो 
सवाल-जवाब निम्न लिखित हेः-- 
प्रश्न-तू अपनी लेडी को इतना प्यार क्यों करता है । 
. उत्तर ईश्वर ने शादी के मोके पर फ़रमाया था कि देखना 
में तुझे एक गरीब, अबला व निर्धन स्त्रो देता हूँ । इसे खुश | 
रखना . | 
प्रश्न-तू अपनी औरत के साथ क्या रिश्ता समभता है." | 
जवाब-जान की मालिक, घर का सहारा, खुशी को बढ़ाने वाली. 
ओर आराम देने वाली । 
ये विचार यद्यपि विवाह के दस वर्ष बाद १८८९ के हैं, लेकित | 
इसमें सन्देह नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति यह भावना आपके । 
हृदय में उससे भी कुछ वर्ष पहिले समा चुकी थी । विद्यार्थी जीत 
में आप उसको 'लेडी? या “माई लेडी? कहकर याद किया करते थे! 
इसी लिए ऊपर के पहिले सवाल में 'लेडी? शब्द ही काम में लॉग 
गया है । अपने साथियों के साथ बातचीत करते हुए भौ आप 
इस शब्द के प्रयोग करने में कुळ लज्जा या संकोच अनुभव " 
होता था । होशियारपुर में पढाई के दिनों में जब कभी की 
आदमी घर से जाता, तो उससे बड़ी उत्सुकता के साथ अपनी ` 


गृहस्थ ' 
ग्जो | 


धारण | 


महत्व 


का कुशल-मङ्गल पूछा करते (= “मे आप पिता > के 
अमृतसर दरबार साहब का मे लैष्टेंखने के-,लिए.राए: थ| 
बहुत सी सोगाते' अपनी लेडी” के लिए लोछ्म्थे्गर बै सोगाते' 
जालन्धर ला कर जब आपने उनको भेट कीं, तब कृतार्थ हो गए । 
इस घटना का उल्लेख आपने अपनी डायरी में बड़े गौरव के साथ 
किया है । 

जीवन में | ज्यों स'जीदगी आती गई, पत्नीके प्रति कत व्य- 
पालन की बुद्धि जागृत होती गई . स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार 
कर उनको जागृत करने की भावना हृदय में पैदा होते ही इस कार्य) 
का ओऔ-गणेश अपने घर--माता ओर पत्नी--से किया । उस 
छोटी अवस्था में ओर उस ज़माने में पत्नी का विवाह से पहिले 
शिक्षित होना सम्भव ही नहीं था । बीस तक गिनती जानने वाली 
स्त्री उन दिनों में 'विदुषी' समझी जाती थी । पहिले तो पत्नी की 
शिक्षा का प्रारम्भ उस पाँधे से कराया गया, जो घर में पुराण 
आदि की कथा करने आया करता था । उससे उन्होंने कुछ हिन्दी 
ओर विष्णु सहस्त्रनाम की शिक्षा ग्रहण की । कन्या पाठशाला 
खुलने पर माई लाड़ी से पढ़ना शुरु किया । कन्या महाविद्यालय 
की स्थापना होने पर पण्डित श्रीपतिजी ने महिलाओं के लिए एक 
विशेष कक्षा शुरु की थी,उस कक्षा की पहली शिष्याओं में आप भी 
| + हुई' । इस शिक्षा के अलावा देवराज जी ने स्वय' भी बहुत 
मेहनत की । परिणाम यह हुआ कि पत्नी ने पति के सब कामों में 
पूरा हाथ बटाया । आप का मायके का नाम सुन्दरी? था ओर 
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Mo 


ससुराल का टहलदेवी । दोनों ही नामों को आपने सार्थक कर 
दिखाया । देवराज जी ने १८८३ में “लेडी? या “माई लेडी? शब्द | 
का प्रयोग बन्द करके सुन्दरी नाम का प्रयोग करना शुरु किया 
अर यही नाम आपको अधिक पसन्द था । 

पल्ली का पहिला पत्र आपको ७ अप्रेल १८८३ को मिला, 
जिसकी नक़ल आपकी डायरी में दज है । हालाँ कि डायरी उदू | 
में है, लेकिन पत्र की नकल हिन्दी में किलक की कलम से मोटे 
अक्षरों में की गई है । उससे मालूम होता है कि आपको भौ हिन्दी | 
लिखने का अभी पूरा ओर अच्छा अभ्यास नहीं हुआ था ' पत्र के 
साथ की प'क्तियाँ ये हें-आज बड़ा मुबारक दिन चढ़ा है कि प्यारी 
सुन्दरी का खत आया । प्यारी सुन्दरी सारी ,खुशबुओं का मरक 
तू ही है १” 

छोटे भाई ह'सराज की शादी पर उसके प्रति छ | 
प्रगट करते हुए आपने अपनी डायरी में लिखा था कि “दुलहिन | 
ह'सराज को वैसा ही प्यार करे, जैसे सुन्दरी सत्यप्रकाश को । | 
प्यारी सुन्दरी, धन्य भाग हैं तेरे कि तुझे में मिसाल के तौर पर 
बयान करता हूँ । कैसा ही गम हो, लेकिन तेरे नाम से सब गम 
फरामोश हो जाते हैं ।? 

यह स्नेह-भाव शीन्न ही सच्चे सखा-भाव के रूप में परिणत ही 
गया ओर पति के समस्त कार्यो में टहलदेवी जी ने हाथ बटाना शुरु 
कर दिया । १८८७ में देवराज जी के सर पर आर्यसमाज की ४7 
सवार थी । श्रीमती टहलदेवी उन दिनों में स्त्री-समाज का सचालन 


>: as 


कि का 
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किया करती थीं । आश्रम के काम में भी देवराज जी को उनसे 
बहुत सहायता मिलने लग गई थी । कमज़ोर होते हुए भी वे पढ़ने 
पढ़ाने के शोक़ को पूरा करने में लगी रहती थीं । १८६८ की २८ 
जुलाई की डायरी में देवराज जी ने लिखा है “आत्मा प्रसन्न है। 
मैं उस ईश्वर के लिए काम करता हूँ; जिसे दुनिया की परवाह नहीं 
है । मुझे इस बात की रे भी परवाह नहीं कि दुनिया मेरी 
स्तुति करती है या निन्दा ? मुझे मेरे आत्मा पर भरोसा है । 
यही इच्छा है कि मैं इन कन्याओ को देवयानी बनाऊँ . ईश्वर 
मेरो इच्छा को पूण करे' । सुन्दरी खूब काम करती है । आश्रम 
में इनका बहुत समय लगता है । मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं, 
जिसने मुके ऐसी धर्मपत्नी दी ।? 

१६१६ की डायरी के & फ़रवरी के पन्ने में आपने १८६५ के 
उन कागाज़ों में से एक कागज़ उद्धृत किया है, जो किसी अलमारी 
में फटी-सटी हालत में पडे हुए आपके हाथ लग गए थे । उससे 
पता चलता है कि आपने श्रीमती जी को विद्यालय के अपने सव - 
श्रेष्ठ काम में पूरी हिस्सेदार बनाया हुआ था । उस कागज़ को 
नक़ल निम्न प्रकार है: 


fe सुन्दरी के कामः 


(१) जब कोई स्त्री मिले, तब उसे कन्याओं को पाठशाला 
भेजने के लिए कहो । 
(२) लोगों के घर जाकर कन्याओं को पढ़ाने के लिये कहो । 
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(३ कन्याओं से प्रेम करोगी, तब वह तुम से प्यार करेंगी॥ 
उनकी माता तुम पर विश्वास करेंगी आर तुम्हारा कहना मानेंगी। 
जहाँ तक हो सके, शाला में नित्य जाओ । वहाँ जाकर कन्यां ही 
स्नान का प्रश्‍न पूछा करो । 

(४) जिन कन्याओं ने मुँह न धोया हो, उनका मुँह घो दो 
धोने को कहो। . | 

(५) जिनके वस्त्र मलिन हों, उन्हें उजले वस्त्र पहिनने ई 
शिक्षा दो । | 

, (६) पहली श्रेणी की कन्याओं को पढ़ाओ ओर उन्हें सम! 
के नियम कण्ठ कराओ । | 


(७) पाठशाला के साफ़ रहने पर ध्यान दो । 

(८) कन्याओं को भजन लिखाओ और खाना बनाने १ 
सहायता दो । | 

(६) कन्याओं के वस्त्र फटे हुये न हों, परदेदार हों, इस | 
(विशेष ध्यान दो | कन्याओं में मुँह. पर सुरम के दाग | 
की जो कुरीति चली हुई है, उसका निषेध किया करो । 

१४ फ़रवरी १८६५ की डायरी में भी यो सब बातें ऐसी 
दज हैं । | 

अपने सुपुर्द किये गयो इन सब कामों को सुन्दरी देवी 
यत्न-पूव क पूरा किया । महाविद्यालय के काम में उनका अ 
बराबर बना रहा । विधवा-भवन स्थापित होने पर वर्षा तक £ 
उसके अधिष्ठाता का काम पूरी योग्यता के साथ निबाहती ९ 


स्म 


| 
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` करेंगी। 
मानेगी॥ 
न्यां मै 


| 
| 


धो दोग | 


i] 


| 
| 


्हें समई 


| 


बनाने । 
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आप के इस सहयोग की देवराज जी मुक्त कण्ठ से सराहना किया 
करते थे । उस सहयोग के स्मारक-स्वरूप विद्यालय की वाटिका में 
आप ने एक “टहल कुंज” बनवाया था । 
महाविद्यालय के रूप में पति-पत्नी ने मिल कर माता 
जी के आशीर्वाद से इतने बड़े परिवार की स्थापना 
कर डाली कि उसकी तुलना में उसका घरेलू परिवार बहुत छोटा 
रह गया । लेकिन, तो भी आपने उसकी सवेथा उपेक्षा नहीं की । 
३० माच १८८३ को पहिला पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
नाम “बटालिया” रखा गया । उन दिनों में आप होशियारपुर 
में पढ़ते थे । बटालिया नाम आप को पसंद नही था । आप उस 
का नाम “शान्तिप्रकाश” रखना चाहते थे । २३ दिसम्बर 
१८८४ को पुत्री गागी का जन्म हुआ । तीसरा पुत्र शान्तिराम 
१८८६ की ३ ,फरवरी को पेदा हुआ, लेकिन वह जीवित नही 
रहा । इसी बषः २० मई को उस का देहान्त हो गया। उस की 
मृत्यु का आप को आर टहल देवी जी को बहुत सदमा पहुँचा । 
चोथे पुत्र बोधराज का जन्म १८६१ में हुआ। पाँचवे' ऋषिराम 
का जन्म २४ सितम्बर १८६३ को हुआ । उस के जन्म दिन पर 
आप ने डायरी में लिखा कि “मेरे घर बालक पैदा हुआ । अगर 
कन्या पैदा होती, तो में बहुत खुश होता ।” | 
सब बच्चों की शिक्षा का आप ने यथोचित प्रबन्ध किया ओर 
उन को योग्य नागरिक बनाने का पूरा यत्न किया । पुत्री गार्गी को 
खूब दिल लगा कर पढ़ाया था। महाविद्यालय की आठवीं 


तब उस को स भालना कठिन हो जाता था । उस के औषधो 
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श्रेणी उस ने पास कर ली थी । घर में लघुकामुदी और क| 
अन्य ग्रन्थों की भी उस को शिक्षा दी गई थी। अंग्र जी 
मिडिल की योग्यता प्राप्त कर ली थी । विद्यालय में दो वर्ष तः | 
प्रति दिन तीन घण्टे पढ़ाने का काम भी उसने किया था || 
पांचाल परिडता? में लेख आदि भी लिखा करती थी और झ. 
के सम्पादन-कार्य में हाथ बठाया करती थी । गृह-कार्य में भी 
बड़ी निपुण थी । कन्या बड़ी होनहार थी । माता पिता उसे | 
बहुत बंड़ी-वड़ी आशाये' लगाये हुये थे । लेकिन, किस को पता. 
कि १७ वष ४ सास माँ की गोद में बिता देने पर भी वह एकाएक | 
इस संसार से चल बसेगी ? २० झप्रेल १६०२ की रात को परिः | 
रिक उपासना के बाद १० बजे से १२ बजे तक वह अपनी बीमा! 
भावज के पास बैठी रही । ठीक १२ बजे एकाएक मूर्छित हो क 
गिर पड़ी । सब सम्भव उपाय किये गये | डाक्टर हार गये | पर 
मूर्छा नहीं खुली । दूसरे दिन दुपहर १२ बजे सब घर बालों को 
रुला कर वह चलती बनी । 
इसी प्रकार चिरंजीव बोधराज की मृत्यु भी ३६ की 


आयु में १३ जनवरी १६३० को हो गई । युवावस्था में उस की 
दिमाग कुछ फिर गया था । जब पागलपन का दौरा उठतार्थ। 


के लिये भी बहुत से उपाय किये गये । दो-ढ़ाई वर्ष के लिये एक बार 
लाहोर के पागलखाने में भी रखा गया। बीमारी शान्त हो १ 


| 


ओर छ 
अग्रेजी 
वर्ष तक 
ग्या था || 
और उ 
यः में भी 
ता उस से 
री पता था 
एकाएक 
1 परिः। 
गी बीमा 


त हो कर | 
[ये । पर, | 


सद्गृहस्थ ५१ 
फिर उमड़ पड़ती थी । इस बीमारी के कारण ही विवाह नहीं 
किया गया था । 

पिता, माता और पुत्र बोधराज के आप ने उपयुक्त स्मारक 
बनवाये । टाउन हाल के पास पिता जी की यादगार में “सालिग- 
राम पब्लिक लाइत्रो री” बनवाई गई । माता जी के नाम से 
महाविद्यालय की वाटिका में “काहन-चक्र' के अलावा “अतिथिः 
गृह? ओर बोधराज के नाम से आश्रम में एक कमरा बनवाया 
गया है । 


| 
| 
| 
जालन्धर में | 
| 
देश, जाति ओर समाज की सेवा की भावना का उदय लाला | 
देवराज जी के हृदय में छात्रावस्था में ही हो चुका था । स्वदेशी | 
ओर देशभक्ति पर उन दिनों में व्याख्यान देने भी शुरु कर दिए थे। 
होशियारपुर के स्कूल की पढ़ाई के बाद जालन्धर आने पर सर्वतो- | 
भावेन समाज-सेवा के कार्य में लग गए । उन दिनों में सरकारी | 
नोकरी, विशेषकर तहसीलदारी अथवा मुन्सिफी को लोग बहुत 
पसन्द करते थे । स्वतन्त्र धन्धों में वकीली या बैरिस्टरी की शरोर 
लोगों को विशेष प्रब्रत्ति थी । आपके पिता जी ने पहिले 
जल में दारोगागीरी फिर नूरपुर ओर गढशङ्कर तहसीलों कु | 
दिन तक तहसीलदारी भी की थी । आप के बहनोई लाला मुन्शी 
राम ( बाद में स्वामी अद्धानन्द ) के पिता जी भी तहसीलदारी मे| 
मालामाल हुए थे । दो भाई बैरिस्टरी के लिए विलायत गए थे। 
लाला मुन्शीराम भी नायब-तहसीलदारी को नमस्कार करने रें 
बाद मुख्तारी करते हुए वकालत पास करने के यन्न में लगे हुए थे! 
दूसरे मित्रों एब' सम्बन्धियों की भी ऐसी ही प्रब्त्तियाँ थीं । इसी 
स आपके लिए भी मुन्सिफ्री की तजबीज़ की गई । लेकिन, लोग 
को कयां पता था कि जिस विद्यार्थी के हृदय में स्वदेशी, दे 
ओर समाज-सवा की भावना जाग चुकी है, बह सुन्सिफ़ो १ 


ad | 23 ८० सं. I 


जौ १ 


जालन्धर में , 0३ 


कर सकता । उसके लिए वैसी कोशिशें करना बेकार हैं । १८ 
फ़रवरी १८८४ की डायरी में लिखा हुआ है कि “लाला मुन्शीराम' 
व अज़ीज़ भक्तराम की यह इच्छा है कि मैं मुन्सिफ़ी के लिए 
को? शा करूँ । पहिले तो इसके लिए पिता जी ही आज्ञा नहीं 
दे गे। दूसरे नोकरी से मेरी तबीयत कोसों दूर भागती है, क्योंकि 
नोकरी से आज्ञादी में फर्क आता है । दोलत भी तो नोकरी में 
नहीं है । वह व्यापार से ही जमा होती हे । रही इज्जत । कोमी 
हमदर्दी ओर देश की भलाई के काम में लगने से जनता अर 
सरकार दोनों मं मेरी इज्ज़त होगी | इसी मतलब से में दो महीने 
से रुपया जमा कर रहा हूँ । यदि ऐसे ही होता रहा तो आशा है 
म बहुत जल्दी ही बहुत-सा सरमाया जमा कर लूँगा । इश्वर से 
प्राथना है कि देश-उन्नति-फण्ड' पूरी तरह कायम हो जावे । इससे 
में सुल्क की बहुत बड़ी सवा कर सक्रूंगा । मगर यह सब 
बाते दीवान साहब की कृपा से हो रही हैं |” 

इस प्रकार देश-भक्ति की उच्च भावना से प्रेरित होकर आपने 
नोकरी की ओर माँका भी नहीं और वकालत आदि के धन्धे 
की ओर भी आपकी प्रबृत्ति नहीं हुई | “देशोन्नति फरड” की 
धुन आप में कुछ ऐसी समाई कि सब कुछ भूल कर आप .उसी में 
लग गये । १८८४ के जनवरी मास से आपने लग कर उसके लिए 
काम किया । चलते-फिरते उठते-बैठते ओर खाते-पीते आपको 
उसी की धुन सवार रहती थी । हाथ में लिए काम को पूरा करने 
की आदत आप में बचपन में ही पड़ गई थी । सावेजनिक जीवन 


| 

| 

| 
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में उसका सब से पहिला परिचय इसी काम में मिला । पिताजी) 
की स्वीकृति से आपका हौसला ओर भी बढ़ गया । कपूरथला हे 
दीवान रामजस उन्‌ दिनों में आपकी बिरादरी के सब से बहे! 
चौधरी थे । उनकी स्वीकृति भी आपको मिल गई । १६ जनवरी, 
१८८४, तदनुसार ३ माघ १६४० को विरादरी के करीब ३०० | 
भाइयों की सभा में आपका व्याख्यान हुआ । सभा ने देशोज्नति| 
फण्ड की आपकी योजना को स्वीकार कर लिया । उसी दिन की 
डायरी में आपने लिखा हुआ है कि “बस, मैने आज अपना जन| 
सफल जाना । यदि देशोन्नति-फ्रर्ड चल गया, तो हम अपनी 
सारी आशाओं को अपने सामने पूरी होती देखोंगे । देशोश्नति 
फण्ड की चर्चा सब जगह होने लगी है ।” | 


जालन्धर की बिरादरी ने जो योजना स्वीकार की थी। ५ 
उसको आपने छपवा लिया । उस छपी हुई योजना का | 
उल्था नीचे दिया जाता है : - ग 

“तजावीज़ मंजूरशुदा बिरादरी खतरियान ब दीगर अर्का . 
अहले हनूद जलसा मुनक्रदा ३ माघ सम्वत्‌ १६४० विक्रमी सु क 
जनाब राय सालगराम साहब व जनाब झुःशी रामरतन सर्द इ 

(९) हम बिरादरी खतरियान ब दीगर अहले हनूह सर्व 
जालन्धर लेक्चर लाला देवराज सत्यप्रकाश की ताईद प 
ब मंजूर करते हैं कि मिन्जुमला और अखराज्ञात लाग कें | ब 
मुफस्सिल जल यानी :-- तर 


पैदायश बच्चा- (१) २५ टका, (२) १८ टका, (३) १२ हा 


१) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


पेता जी | 
ला के. 
से के! 
जनवरी | 
बर २०० | 
शोक्ति. 
दिन को | 
1 जत 
| अपनी | 
शोभत" | 
| 
थी | 
हती 
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नामकरण - (१) १५ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका । 

मुण्डन (१) १५ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका | 

निस्वत या सगाई (१) १५ टका, (२) १२ टका, (३) & टका 
यज्ञोपवीत (१) १५ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका । 
साही छटी (१) २० टका, (२) १५ टका, (३) १० टका । 
खोडी (१) १४ टका, (२) १२ टका, (३) ६ टका । 

शान्त (१) १२ टका, (२) १० टका, (३) ८ टका 

बिदायगी या खट-- २) सै कड़ा । 

मुकलावा-लड़की वाला |) ओर लड़के वाला |) 

देशोन्नति 'फण्ड के लिए निकाल दिया करेगी । 

(२) यह रुपया चोधरियान कौम इकट्ठा किया करेंगे, और 
सेक्रेटरी देशोन्ञति फण्ड के पास मारफत हजाम या किसी और 
लागी के भेजकर रसीद सँगा लिया करेंगे । 

(३) इस रुपये का खर्चे पंचायती की मंजूरी से होगा, जो 
प चायत की बिरादरी मंजूर फरमावेगी । 

(४) सेक्रेटरी देशोन्नति ,फएड इसका हिसाब माहवारी प चायत 
को सुनाया करेगा । या बज्ञरिये अखबार या ,खतूत या इश्तहार 
इत्तला देगा । 

(५) यह रुपया सिर्फ धर्म के कामों में, जैसे गङरत्षा 
पाठशाला, कालिज, मरम्मत.ब तामीर मकान मिस्ल घर्मशाला 
ब शिवालय ` वगैरः, या इजराय अखबार अथवा अ्रखराजात 
बिरादरी में सफ होगा। छु 
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fe 
AD 


(६) इन तजावीज्ञ को शाया करके ओर मुकामों की पञ्चायते 
के पास भेजा जाए, ताकि यह: देशोन्नति ,फण्ड हर जगह काया 
हाँ जाव । | 

देवराज जो इस फण्ड को एक तहरोक अथवा आन्दोला | 
समभते थे, इसलिए ऊपर उसका पूरा विवरण देना ज़रूरी था| 
फिर, इससे यह भी पता चलता हे कि उन दिनों में आपकी विचार 
धारा, मानसिक प्रत्रत्ति ओर सावेजनिक हलचल का रुख किम 
ओर था । यह स्पष्ट हे कि अभी आप पर पूरी तरह आयेसमाश | 
का रंग नहीं चढ़ा था, तो भी देशोन्नति की भावना आप में समा 
चुकी थी, समाचार-पत्र निकालने का विचार आपके दिमाग गै. 
घर कर्‌ चुका था ओर शिक्षा के प्रसार की ओर आपका ध्यात 
आकर्षित हो चुका था । | 

आप ही इस फण्ड के मन्त्री नियुक्त किए गये और । | 

को बिरादरी की स्वीकृति मिलते ही आपने दसरे शहरों में इस 
लिए आन्दोलन करना शुरू कर दिया । अगले ही दिन २० जनवर 
को आप करतारपुर गए । वहाँ बिरादरी इकट्ठी हुई । कपूर 
से दीवान रामसज जो भी आ गये थे । आपका व्याख्यान हुग्रा! 
दीवान साहब ने आपका समर्थन किया | सारी बिरादरी ने अ 
योजना को स्वीकार कर लिया:। जब सभा: शुरू हुई थी) १ 
रतारपुर बालों ने अपनी एक और योजना . पेश की थी। * 
उन्दने वापिस ले लिया | इस पर आपने अपनी डायरी में ति 
कि “आहा ! मुझे किस ,कदर खुशी नसीब हुई ? खुशी क्यो 
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| 
' पद्चायों | हो ? जिस देवराज को कभी लोंग सीटना कहा करते थे, वह्‌ आज 
गह काग एक उत्तम तहरीक का प्रवतेक्र हुआ ।” करतारपुर से लोटे और 
। अगले ही दिन फगवाड़ा पहुँचे । वहाँ की बिरादरी का भी आपको 
आन्दोक् समर्थन ग्राप्त हुआ । 
रूरीथ। आप अपनी धुन में मस्त थे और देशोन्नति .फरड के सहारे 
ह विचार. | देश ब जाति की सेवा के हवाई किले खड़े करने में लगे थे कि 
रख बि “यांसि बहुविन्नाति” के अनुसार जालन्धर में आपका विरोध 
यसमा) शुरू हु । जात-विरादरी के प्रायः सब मामलों में जैसा हुआ 
प में सा. करता है, वैसा ही इस बारे में हुआ। दीवान रामजस ओर आप 
दिमाग म की बिरादरी में इस प्रकार प्रतिष्ठा कायम होता लोगों को सहन 
[का था| हीं हुआ। डायरी के १६ से २२ उ ९८८४ तक के पन्ने 
| इस विरोध की चर्चा से भरे हुए हैं। उनका आशय यह है कि 
जलया “दीवान रा-जस साहब मुझ से सलाह-मशवरा लेते रहते हैं। 
में इस | इसलिए लाला रामरतन दीवान साहब के खिलाफ्र रहते हैं । 
५ | अफ़सोस कि इनको बुरे शब्दों से याद करते हें । देशोन्नति-,्फश्ड 
| के भी ये लोग खिलाफ हैं। कारण मालूम नहीं कि क्या है! 


| शहर के दा आदमी नत्थू चौधरी और गणेशी भी खिलाफ हैं । 
त ॥ खुदा जाने कि मेरे मन्त्री हो जाने से उनकी चौधर में क्या ,फक 
। आ गया ? मे मन्त्री होकर कोई स्वाथ पूरा नहीं करना. चाहता । 
ऐसे लोगों की मुके परवा नहीं । “मैं अप॑ने' विचारों पॅर "सुद 
हूँ । आज नहीं तो मैं दस वर्ष में कामयाब होऊँगाः। यह घमे' का 
काम है । लोग इसे बुरा क्यों जानते हैं ? भारतवर्ष की दयनीय 


| 


बैड 


| 
| 
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दशा पर भी इन लोगों को तरस नहीं आता । ईश्वर मुझै तेरी. 
मदद दरकार है ।” इसी सिलसिले में फिर लिखा है कि “लात ' 
वालकराम ने आज देशोन्नति ,फरड के लिए बहुत कोशिश की|| 
मगर लाला रामरतन दो घर की बिल्ली बने रहे । यही कहते हँ | 
कि सारा भाईचारा इकट्ठा होकर फैसला करेगा । ईश्वर जाने, 
ये लोग क्यों देश के दुश्मन हो रहे हैं? में सुटढ़ होउँगा । अल | 
में मुझे सफलता मिलेगी । कुळ लोगों का यह ख्याल है किक 
रुपया हमारे पास जमा होता है । इसलिये यह तय किया गया 
कि रुपया लाला हरजसराय के पास रहे । ईश्वर करे किझ | 
रुपये से अपना लाभ करने का दुर्भाव मेरे दिल में कभी पैदा 
हो , मेरा उद्देश्य देश की सेवा करना है। कोई चीज़ मुझे ॥ 
फण्ड के लिए कोशिश करने से बाज़ नही, रख सकती | क 
लोगों की इच्छा है कि चन्दे की तादाद कम की जावे ॥ यही | 
सकता है । वह समय खुद ही आ जायगा, जब लोग देश के लि! | 
अपने आप ज्यादा चन्दा दिया करेंगे |” 

पर, मालूम होता है कि जात-बिरादरी के सु 
दायरे में काम करने का उत्साह अधिक दिन कायम | 
रहा । उसका प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि आपने श्र 
उत्साह शक्ति, समय और ध्यान एकमात्र आर्यसमाज ४0 
देश-सेवा के काम में लगा दिया । यहाँ तक कि १८८६-८७ में * 
आय समाज का अपना मन्दिर बनने लगा, तब अपने पास प 


हुआ देशोन्नति ,फण्ड का १५०.) भी आपने उसी में लगा दि 


| 
| 
| 
| 
| 


मुझे तेरी 
“नात 
शा को॥| 
कहते रह | 

| 
वर जाने, 
| अल 
है कि के | 
या गया. 
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देशोन्नति फएड कायम करने की यह सूक या कल्पना ' 
आय समाज और कन्या-महाविद्यालय के कार्य में खूब विकसित 
होती है। 

बड़े भाई बालकराम ओर पिता जी घर का सारा काम-काज 
सम्भालते थे । इसलिए घर के काम का इतना भार या जिम्मे वारी 
आप पर नहीं थी । फिर भी घर के काम-काज में आप पूरी तरह 
हाथ बटाते रहते थे । छात्रावस्था में भी आप घर के काम-काज 
में काफी दिल-चस्पी रखते थे । मुकदमो आदि में अपने पिता जी 
की पूरी की सहायता किया करते थे । होशियारपुर सें पढ़ते हुए यदि 
कोई काम वहाँ की अदालत का आ जाता था, तो आप ही उसे 
पूरा किया करते थे । १८६६ में बड़े भाई बालकराम की मत्यु 
अर पिता जी की वृद्धावस्था के कारण घर के कास-काज का 
अधिकतर भार आप पर आ पड़ा । उन्ही दिनों में महाविद्यालय 
के काम का भार भी आप पर कुछ कम न था। परायों ओर अपनों 
के विरोध के कारण महाविद्यालय का काम ओर भी अधिक 
भारी हो गया था । आप महाविद्यालय के प्रबन्ध एवं अध्यापन 
अर कन्यां की पढ़ाई के लिए. पुस्तकें लिखने के साथ साथ 
साहूकारी और जमींदारी का काम भी बहुत योग्यता के साथ 
निभाते रहे । स॑ युक्त-परिवार होने से घरेलू काम-काज को निभाना 
इतना आसान नहीं था । साहूकारी आर जमींदारी का सार काम 
आप स्वय' ही किया करते थे । पिता जी के देहावसान के बाद जब 
घर की जायदाद के बटबारे का सवाल पैदा हुआ, तब आप को 
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बहुत दुःख हुआ | दु:ख बटवारे का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे | 
सम्बन्धियों के कारण था, जो बटवारे को सुखपूर्वेक और सट्भा- 
वना को कायम रख कर नहीं होने देते थ्रे। १ ६१६-१७ का | 
अधिकांश समय इसी वजह से बहुत अशान्त बीता । मानसिक | 
उद्विग्नता बहुत समय तक बनी रही । उन दिनों की डायरी के पत 
में इस बारे में लिखी गई प'क्तियों से उन दिनों की आपकी 
मानसिक स्थिति का पता चलता है । उनमें लिखा है कि “मकानों 
की तकसीम की बाबत उलभने' दूर नहीं हुई । न जाने इनका | 
क्या परिणाम होगा ! मन बहुत अप्रसन्न है ।” फिर लिखा दै 
कि“ .....को बहुत समभाया, किन्तु वह नहीं समझता । छ 
और लालच करता है । निवास के लिए हमने आपस में मकान | 
बांटे थे । उस में आराम का ख्याल था, कीमत का नहीं । अब क | 
उसे उलटना चाहता है, यद्यपि मुझे कम हिस्सा मिला है, । 
जो बात कर ली गई, उस में परिवर्तन न करना चाहिए ।” कितना | 
सन्तोषी स्वभाव है ? यह मानसिक अशान्ति दीवान ( अब रायः 
बहादुर ) बद्रीदास जी के उद्योग से मई मास में दूर हुई । ईखर . 
को आपने उसके लिले धन्यवाद दिया । 

साहूकारी ओर जमींदारी के काम-काज के लिए पिता जी ते 
आप को कुछ नसीहते दी थीं, जिनका उल्लेख आपने २३ ,फखरी 
१८८४ की डायरी में दिया हुआ है । वे. नसीहूतें ये हैं- 
(१) रुपया (२) हाकिमों की इज्ज़त, मेहनत और तकाज्ञा, (8) | 
दूसरों को सबक देने के लिये किसी एकाध पर सख्ती, 


कुळ ऐसे | 
सदू: 
-१७ का. 
मानसिक | 
के पत्नों 
प्राप की | 
मकानों | 
इनका | 
लखा है | 
। ह | 
मकान | 
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(५) ईमानदारी व धर्म भाव, (६) दयानतदार मुलाज्ञिम, (७) हिसाब 
ब कागज़ात की पड़ताल, (०) आये जाए की खातिर, 
(६) कोशिश--साहूकारी के लिए ये बातें ज़रूरी हैं।” इसी के 
बाद आपने लिखा है कि “अगर पिता जी की इन नसीहतों पर 
सब साहूकार चलने लग जाबे, तो कभी बरवाद्‌ न हों । हमारे 


खानदान की उन्नति का कारण इन बातों की ही पाबन्दी है । 


ईमानदारी की भावना आप में विद्यार्थी-अवस्था से ही छाई 

हुई थी । घटना साधारण है, लेकिन आपके स्वभाव पर काफी 
प्रकाश डालने बाली है । उसका वर्णन आपने स्वय इस प्रकार 
किया है कि “विद्यार्थी-जीवन में मैंने एक दूकानदार से एक टोपी 
खरीदी । उसकी कीमत थी छः आना । पैसे पास न थे । फिर देने 
का वायदा करके मैं घर आया और पैसे भेजना भूल गया। कुळ 
दिनों बाद बाज़ार गया, तो पैसे देने याद आये । टोपी वाले की 
दूकान पर गया । उस दुकान पर शब एक अज्ञान बैठा था । पूछने 
पर पता चला कि टोपी वाला एक सप्ताह इआ दूकान छोड़ कर 
किसी दूसरे शहर चला गया है । मैंने उसका पता लंगाने की बहुत 
कोशिश की । पर, कुछ भी पता न चला । टोपी की कीमत में 
उसको अदा न कर सका। जब भी कभी उस दुकान के पास से 
गुज़रता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत रंज होता है । बह पाप मेरे 

सिरं पर रहा । लेनदार की निस्बत कज़ेदार को अदायगी कौ 

ज्यादा फ्रिक्र होनी चाहिए ।” ईमानदारी की यह सात्विक भावना 
देवराज जी के जीवन में पवित्रता पैदा कर उन्हें वास्तव में सन्त 


बना डालती है। २५ अप्रेल १८८६ की डायरी में आपने वरे 
अभिमान के साथ लिखा है कि “गाँव में कई आसामियों के साथ 
हिसाब-किताब किया। आसामियों का हमारे हिसाब पर इतना 
भरोसा है कि वे रसीद भी नहीं माँगते । परमेश्‍वर को धन्यवाद 
देना चाहिए।” | 
इसी प्रकार मेहनत ओर कोशिश करने का तो यह हाल था | 
कि अपने हाथ से छोटे से छोटा काम करने में भी आपने कभी 
संकोच नहीं किया । १८८४ की २४ ,फरवरी की डायरी में लिखा 
है कि “इसमें शक नहीं कि लोग मुझे साथ कुदाल लिए आह | 
बनाते देखकर ज़रूर हँसते होंगे । मगर ,जमींदारो को इसमें शम 
क्या ? मेरी राय में मेरी सभ्यता, उन्नति और सज्जनता में जमी" 
दारी के काम से कोई ,फक' नहीं आता, बल्कि नौकरों और दूसरे 
लोगों का भी काम की ओर रुझान होता है ।” खेत में फावड़ां | 
पकड़ कर काम करने के साथ-साथ आप हल चलाने, खेत में । | 

देने, पोदे लगाने और गेंहूँ काटने आदि का भी सब काम करो 
थे । इस आदत से भी आपको अपने सार्वजनिक जीवन में अच्छी 
सहायता मिली । आय समाज में चपरासी तक का काम करने में 
आपने कभी लज्जा अनुभव नही' की । १८८८ में आर्यसमाज का 
जब मन्दिर बना, तब आपने उसके लिए अपने सिर पर ईटेंढोई। 
उत्सव के लिए खम्भे गाड़ने का काम स्वय किया । महाविद्यालय 


का बगीचा और वहाँ की इमारते' आपके इस स्वभाव की चिर. 
काल तक साक्षी देती रहेंगी । 


me 

| 
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जालन्धर में सार्वजनिक जीवन का सब से पहिला अनुभव आप 
को म्युनिसिपल चुनाव से भिला । १८८४ के चुनाव में आपके 
पिता जी भी खड़े हुए थे । उनका मुकावला वागे खां से था । पिता 
जी सफल हुए, लेकिन आपका दिल चुनाव से फिर गया । आपने 


लिखा है कि “लोग केवल यश या धन की इच्छा से लोकल सैल्फ 


गवर्न मेंट के लिए कोशिश करते है । देश-सेवा को अपना ,फर्न 
समझने वाले बहुत कम हैं । 7.7“ वोटों की बाबत बिलायत का- 
सा हाल होता जाता है । वागे खाँ ने बोंटो के लिए मुसलझानों को 
अपनी तरफ़ करने को साम्प्रदायिक सवाल उठाया है ।” इसके बाद 
आप १६१६ तक चुनाव के भंझटों से दूर रहे। तब रायज्ञादा 
भक्तराम जी प्रान्तीय धारा-समा के लिए खड़े हुए थे । उनके लिए 
आपने बहुत कोशिश की थी । आस-पास के शहरों में दौरा भी 
किया था । उसमें भी कामयाबी हासिल हुई थी । 
देश-सेवा अथवा देश-भक्ति की जो भावना हृदय में अँकुरित 
हो चुकी थी, उसको उन दिनों के अँम्रेज हाकिमों के दुन्य वहार के 
कारण विशेष बल मिला । १८८४ को २३ फरवरी की डायरी में 
लिखा है कि “आज में मि० सीवर से मिलने गया। अँमेज 
देसियों की बहुत कम इज्ज़त करते हैं । अय आर्यावत ! तेरे बच्चे 
क्या हाल भुगत रहे हैं ! दूसरे लोग तेरी दौलत पर मज़े उड़ा रहे 
हैं।” फिर लिखा है कि “निक्कूमल व मुरलीमल गङ्गाराम वाले 
सुकदम में बड़े घबराए हुये हैं। सच है कि अँगरेज़ी राज में सच्चा 
भी डरे और झूठा भी ।” १८८७ के फरवरी मास में विक्टोरिया 
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की जुबली पर भी आपको कुछ ऐसा ही अनुभव मिला । जालन्धर | 
शहर में हुई जुबली की रोशनी ओर आतिशबाजी देखने तो आए | 
गए ही नही थे, लेकिन पिता जी के साथ जालन्धर छावनी जाने | 
के लिए मजबूर होना पड़ा। वहाँ से लोट कर आपने अपनी | 
डायरी में लिखा कि “वहाँ बड़ी दुद शा हुई । अँग्रेज देसियों को | 
कुत्तों से भी बदतर ख्याल करते हैं । कभी एक जगह बिठाते हैं, 
कभी दूसरी जगह । अन्त में हम सबको बाहर निकाल दिया गया। | 
हाय ! भारतवासियो ! तुम्हारी क्या हालत है ? सबका सब देसी | 
शिष्ट-मण्डल आज की कार्यवाही पर नाराज़ है। हम जलसे को 
छोड़ कर चले आए ।” इन घटनाओं का स्वाभाविक परिणाम जो 
होना था, बह्‌ हुआ । आय समाज के मन्त्री के नाते डिप्टी 
से आपने उनको समाज की ओर से मान-पत्र देने की इजाज़त 
माँगी । जवाब आया कि अवकाश नही' है । इस पर आप लिखे 
हैं कि “ हमें भी अधिक ज़रूरत न थी । अच्छा हुआ, यह जवाब | 
आ गया |” 


| 
| 
| 
| 


आप १८६० में जैलदार हुये और उस के बाद आतर 
मजिस्ट्रेट भी रहे, लेकिन सरकारपरस्त कभी नहीं रहे | | 
सरकारपरस्ती या राजभक्ति आप को छू तक नहीं गई थरी। 
काँग्रेस के काय में आप ने अपने को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं 
लगाया, क्योंकि कन्या महाविद्यालय के काम में भी अपने की 
लगा देने के बाद आप के पास दूसरे किसी काम के लिए सम 
ही कहाँ था! फिर भी उस की ओर आप का झुकाव 


जालन्धर | 
तो आप | 


नी जाने | 


| 


अपनी | 
सयों को | 


ठाते है, | 
गा गया। | 
ब देसी | 
लसे को | 


शाम जो / 
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आप के हृदय में उस के लिये काफी स्थान था । १८८८ में भीमजी 
ओर बाबू मुरलीधर काँग्रेस के प्रचार के लिए पजाब पधारे थे । 
मुसलमानों ने गुमराह करने वाले लोंगों के बहकाने में आकर 
आप के प्रचार में विघ्न पैदा किए। जालन्धर में भी वैसा ही 
हुआ | आप उन के हर एक व्याख्यान में | थो । उन के 
सम्बन्ध में ३० सितम्बर १८६० की डायरी में लिखा है कि 
“मुसलमानों पर अफ़सोस हैं कि व्यर्थ ही विरोध करते हैं। 
सरकार के विरुद्ध कोई काम नही होता, फिर विरोध का क्या 
कारण है? “जालन्धर में जो भी कोई देशभक्त आता, आप 
उसके व्याख्यान में ज़रूर जाते और उसको महाविद्यालय में लाकर 
कृन्याओं के सामने भी उसका व्याख्यान ज़रूर करवाते । कोई 
ऐसा देशभक्त नहीं, जो जालन्धर आ कर महाविद्यालय में न गया 
हो । कुछ लड़कियों को लेकर आप यथासम्भव कांग्रेस के 
अधिवेशनों में जाते रहे । 

उन दिनों में आप के जीवन मेंजो सब से अच्छी ओर 
अनुकरणीय बात पैदा हुई, बह थी समय की पाबन्दी । सवेरे उठने 
के आप आदी थे । घूमने जाने की भी आपकी पुरानी आदत थी । 
एकान्त सेबन का नियम भी शुरू किया । यह्‌ प्रायः मानसिक 
शान्ति के लिये किया जाता था । जटिल समस्याओं को एकान्त 
सेवन के समय हल किया करते थे । इस समय जटिल से जटिल 
समस्या भी सहज में हल हो जाती थी। १८८४ को २३ जून 
की डायरी में लिखा है कि “बाबू निहालचन्द तशरीफ लाये । मुके 
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समय का पाबन्द देख कर बहुत खुश हुये। सचमुच समय कौ 
पाबन्दी. उन्नति के लिये पहली बात है ।” समय कै 
यह पाबन्दी जीवन की अन्तिम घड़ी तक बनी रही | इसी का 
परिणाम था कि आपने ७५ वर्ष की आसाधारण आयु प्राप्त की। 
शरीर में बुढ़ापा छा जाने पर भी मन में युवकों का सा उत्साह 
ओर उल्लास बना रहा । जिस काम को हाथ में लिया उसे पार 
लगा कर ही दम लिया । 
१८६४ की दुर्षेटनाओं का उल्लेख भी इसी प्रकरण में करलेना 
ठीक होगा । इन दोनों दुर्घटनाओं में आप बाल-बाल मृत्यु से बचे। 
एक वार आप कहीं जा रहे थे। फिल्लौर में गाड़ी ठहरने पर | 
पेशाब के लिये नीचे उतर गए । दूसरी लाइन में खड़ी हुई मात 
गाड़ी के पहियों के बीच में बैठ गए। आधा सैकिण्ड ही । 
था कि माल गाड़ी चल दी । तुरन्त पीछे हट कर सम्भल गए। 
दूसरी बार किसी विचार में मप्न आय समाज से घर जा रहे थे।| 
रेल का फाटक खुला था। ख्याल न रहा कि रेल की पटरी ग्रा 
गई है. । वहाँ पहुँचे कि गाड़ी सिर पर आ पहुँची । एक ही दण 
में आप उसके नीचे आ जाते, पर, एकाएक सम्भल गए ओर 
बच गए । इस प्रकार मौत से बचने की घटनाओं का उल्लेष 
करने के बाद आपने अपने जीवन की आकांक्षा का उल्लेख १ 
शब्दों में किया है कि “ईश्वर, यह जीवन अबलाओं के उद्धार” 
अप ण॒ हो ।” सचमुच जिस महापुरुष की यह आकांचता थी। 
उसका जीवन ऐसी आकस्मिक घटनाओं का शिकार नहीं 
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सकता था । आकांक्षा को पूर्ति को देवराज जी ने अपने जीवन 
का मिशन बना कर अन्तिम साँस तक अपने को उसी में योगी 
को समाधि के समान लगाए रखा। उससे ,जरा भी चल-विचल 
नहीं हुए । 


८--जैलदार और आनरेरी मजिस्ट्रेट 


उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारत में अङ्गरेजी राज का सितार 
बुलन्द हो रहा था। हिन्दुस्तानी सेठ साहूकार एवं रईस सरकार के 
कृपा-पात्र बनने की कोशिश में थे ओर सरकार को भी ऐसे लोगों 
ज़रूरत थी । आपका घराना भी साहूकार ओर रईस था। दाइ 
जमनादास जी के दिनों में करीब १८५३-५४ में जालन्धर शहर म॑ 
म्यूनिसिपैलिटी नहीं थी, लेकिन शहर में कुछ लोग चौधरी या 
पञ्च होते थे । ने म्यूनिसिपैलिटी ओर आनरेरी मजिस्ट्रेटी का का 
बिना इस पद्‌ के भी किया करत थे। लाला जमनादास जी | 
अरसे तक यह काम करते रहे । पिता लाला सालिगराम ने १८९११ 
जेल दारोगा का काम किया । १८६७ में उना में तहसीलदार हो 
चले गए । १८७४ में वे आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए और र 
भोगपुर थाना में मजिस्ट्रेटी करने का अधिक्रार दिया गर्या 
१८८४ में वे म्यूनिसिपल बोर्ड और ज़िला बोंडं के सभासद हु“ | 
१८८६ में लोकल बोर्ड के प्रेसिडेरट भी हो गए | इस परम्परा * 
कुछ प्रसाद देवराज जी के हिस्से भी आना था । पिता जी“ 
आपकी अटूट अद्वा-भक्ति थी । उनकी आज्ञा का उल्लघन क 
आप के लिए सम्भव नहीं था । बड़े पुत्र बालकराम को शर 


बहुत अधिक व्यसन होने और शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जानै | 


ला 
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पिता जी की सब आशाओं एव' आकाँक्षाओं के केन्द्र देवराज जी 
रह गए । इसी से १८६० में पिता जी के आग्रह पर, अपनी इच्छा 
के सर्वथा विपरीत आपको जैलदारी का काम सम्भालना पड़ा । 
२२ अप्रेल १८६० को आप छः माह के लिए पिता जी के स्थान 
पर अस्थायी तौर पर जेलदार बनाए गए, लेकिन ४ ही मास में 
३० अगस्त को स्थायी जैलदार नियुक्त कर दिए गए । १८८०, 
१८६० ओर १६०० की मदु मशुमारी में आपने ,खुब काम किया । 
उसके लिए आपको सरकार से सनते और सार्टिफ़िकेट भी प्राप्त 
हुए । शहर ओर ज़िले में हैज़ा, प्लेग आदि की बीमारियाँ फैलने 
पर भी आपने खूब सेवा की । उस समय के असिस्टेंट 
कमिश्नर साण्टगुमरी ने आपके काय की सराहना करते हुए 
लिखा था कि “ज़िले व शहर के कुछ लोगों ने यदि लाला देवराज 
जी के मुकाबले में मुझे आधी सहायता भी दी होती, तो में बहुत 
काम कर सकता ओर प्लेग से बहुतों की जान बचा सकता ।” 
आपके जैलदारी के काम और विद्यालय की भी इस पत्र में अच्छी 
तारीफ़ की गई है । 
सचाई ओर ईमानदारी के साथ सब काम को निबाहते हुए 
भी जैलदारी के काम में आपका दिल कभी नहीं लगा । १८६८ की 
डायरी के ४ अगस्त के पन्ने पर लिखा हुआ है कि “आजकल 
जैलदारी का काम बहुत कसरत से करना पड़ता है। सच तो यह 
कि मुझे जैलदारी का काम पसन्द नहीं । हुक्काम बहुत ज़्यादा 
देचाव डालते हैं । खास कर पुलिस यह उम्मीद करती हैकि जैलदार 
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उचित अनुचित जिस तरह भो हो. उसके कहने के अनुसार काग़। 
करे । मुक से यह हो नहीं सकता । जैलदारी का काम सि लात 
जी के हुक्म की तामील करने के लिए कर रहा हूँ ।” लाला ज्ञ | 
से मतलब पिता जी से है । 
पिताजी का १६१३ में देहावसान हृआ,तो आनरेरी मजिस्ट्रेट 
भी सिर पर आ पड़ी । कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के दबाव गे 
आकर एक दरखास्त दे दी थी। बस, उसो पर १५ दिसम्बर १६ 
को मजिस्ट्रेटी मिल गई ।.उस समय - के डिप्टो कमिश्नर गे 
“अपने हाथ से आपको बधाई का पत्र लिखा ओर यह आशा प्राः 
की कि आप भी अपने पिता के समान आजीवन मजिस्ट्रोटी क 
अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। आनरेरी मजिस्ट्रेटी का | | 
भी आपने पूरी योग्यता के साथ निबाहा | कभी किसी को अपने 
पर अँगुली उठाने का मोका नहीं दिया। हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
जनता आर अधिकारियों-सभी में आप एक सरीखे लोकप्रिय थै। 
कन्या-महाविद्यालय के समान ही अदालत का काम भी नियमपर 
करते थे | अकारण अदालत के काम में कभी नागा. नही' किया 
और मजिस्ट्रेटी के नाते अपने सिपुद किए गए काम. को पूर 
करने म कभी गफ़लत नही की । मुहर॑म, रामलीला आदि 7 
समान दृष्टि से और निष्पक्षभाव से अपना कर्तव्य-पालन करते रै 
इण्डियन वार लोन? के उगाहने में आपने जिस तत्परता का परि 
दिया; उसके लिए आपको शाही सनद मिली । लेकिन, १६२० 
देश में खिलाफ़त ओर स्वराज्य के आन्दोलन का सूत्रपात होने शी 
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र कम) आपने 'आनरेरी मजिस्ट्रे टी को तुरन्त नमस्कार कर दिया । मानों 
। लाता उससे छुटकारा पाते के लिए आप किसी ऐसे अवसर को खोज ही 


लाज, मेंथे। 
| ११ अक्तूबर १६२० को आनरेरी मजिस्ट्रेटी को तिलांजली 


जस्ट्रेग | दे डाली । उसको छोड़ने के कारण आपने अपनी डायरी में इस 
बाव म प्रकार लिखे हैं:- 

: १३१३ (१) मैंने अनुभव किया कि मजिस्ट्रेटी से पहिले लोग मेरे 
नर ने | साथ अकसर अच्छी तरह मिलते थे । अपना काम छोड़ कर 


प्र मेरी वात सुनते थे । लेकिन, आनरेरी मजिस्ट्रेट होने पर. मैं 
टी क उनकी नज़रों से गिर गया । 
. (२) में अफ़सरों की ,खुशामद करना आर उनको _खुश. करते 
क लिए वाते बनाना नहीं जानता था । 

(३) पुलिस को खुश नही कर सकता था। संर ख्याल म जो 
आदमी ,खुशामद, चापलूसो ओर जोहजूरी में माहिर नहीं वह 


| 
[य भे | 


मपर आनरेरी मजिस्ट्रेटी नही' कर सकता । मेरे अन्दर इन सब बातों 
क्रिया! का अभाव था। इस लिए मैने उससे स्तोफा द दिया । मजिस्ट्रे टो 

गै पूण | मुके केवल एक दरखास्त पर बिना किसी विशेष कोशिश के मिल 

दे गई थी 

ते रह जिस देव पुरुष ने देश को देवियों को स्वाभिमान ओर स्वदे- 


शाभिमान का पाठ पढ़ा कर उनको-- 


“एह देश रसोला साडा ए। 
एह देश रंगीला साडा ए ॥ 
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एह देश फलाँ ते फुल्लाँ दा । 
निर्मल नदियाँ कूलाँ दा ॥ 

एह देश हिमालय पर्वत दा । 
जग सारे बिच उच्चा झंडा ॥ 

ऋषि मुनियाँ दा जो प्यारा ए । 
सो भारतवर्ष हमारा ए ॥? 
के गीत लिखाए थे, वह केसे सरकारपरस्ती के वातावरण में 
गुज़र कर सकता था ? उसके लिये यह सम्भव हो नही' था कि 
कन्याओं को तो देश-भक्ति व देश-सेवा के गीत सिखावे 
ओर स्वय' खुशामद, चापलूसी एवं जी-हुजूरी में लगा रहे । 
लड़कियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाने बाले देवराज जी आनररी | 
मजिस्ट्रेटी का परित्याग कर स्वय' भी आज़ाद हो गये । 


So 


nn 
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९---अखबारी दुनिया में 


“मैं जब ६-१० साल का था, तो उन दिनों में? “इन्द्र-सभा? 
का नाटक करने वाले कुछ लोग जालन्धर में आए थे। यह नाटक 
पिता जी ने घर में भी करवाया था। इस पर मैंने भी एक नाटक 
लिखा था, जो “इन्द्र-सभा” की नक़ल था । तुकबन्दी के लिए 
यह मेरी पहली कोशिश थी । मैंने इनमें परियों के अनोखे नाम 
रखे थे। जैसे रत्तो, सत्तो, चोखी आदि। एक दिन बड़े भाई से 
गुली-डण्डा खेलते समय कुछ लड़ाई हो गई, इस पर उन्होंने मे रा 
बह्‌ नाटक फाड़ दिया । मे री दूसरी लुकबन्दी विभिन्न विषयों पर 
थी । उन में से एक तो अपने पड़ोस के एक लड़के पर थी, 
दूसरी अपने एक अन्य सहपाठी की निन्दा में ओर तीसरी 
बाबू खुशहालचन्द की तारीफ़ में । फिर मैंने समाज में आकर 
जो कविताएं कीं वे ईश्वर-प्राथना के बारे में थी ।” डायरी को 
इन “प'क्तियों? से पता चलता है कि चरित्रनायक में कलम चलाने 
का शौक़ बहुत छोटी अवस्था में ही पैदा हो गया था । यह शौक 
जब परिष्कृत हुआ और हृदय में देश व समाज को सेवा की 
भावना जागृत हुई तब लाला देवराज जी को कुशल लेखक, भावुक 
कवि, सफल पत्रकार और यशस्त्री साढित्य-सेवी बनने में अधिक 
समय नही' लगा । आपके साहित्य सोर साहित्य-सेवा का 
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परिचय स्वतन्त्र रूंप में: अगले प्रों में दिया जायगा । यहाँ तो 
केवल संमांज-सेंवा के नाते उनके पत्रकार-जीवन के परिचय में | 
कुछ प॑ क्तियाँ लिखी जा रही हैं । | 
१८८० से २०. वर्ष की आयु से, आपने अपनी डायरी में 
लिखने का नियम बनाया और उसको यथा सम्भव प्रयत्नपूवक 
निबाहा। वे सब डायरियाँ उपलब्ध नही' हैं, लेकिन जितनी मी 
उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि आप को लिखने-पढ़ने ए॑ 
स्वाध्याय की ओर विशेष रुचि रही है । डायरी लिखने का नियम 
आपने पिता जी की देखा-देखी बनाया था । वे भी नियम से अपनी 
डायरी लिखा करते थे। उस समय आप मैट्रिक में पढ्तेथै| 
समाचार-पत्रों के लिए लेख लिखने का क्रम भी तब से ही | | 
हो गया था | २० नवम्ब॒र १८८० को आप 'तिज्ञारत” नाम के उदू 
साप्ताहिक के स'वाददाता बन गये और अन्य अनेक कुशल एवं 
सफ़ल पत्रकारों के समान आपने सम्बाददाता के रूप में ही पत्रकार 
के जीवन में प्रवेश किया । १८८४ में जब आप जालन्धर आकर 
रहुन लग गए तब “केसरी” के सम्पादक ने आप से उसके 
लिए लेख लेने शुरू किए ओर कुछ समय बाद आप ही उस के | 
सम्पादक बन गए । आपके सम्पादकत्व में पत्र का रूप रंग और 
सम्पादन सब बदल गया । ' | 
देशोन्नति ,फण्ड' कायम करते हुए आपके सांमने बिरादरी 
कां एंक रिसाला निकांलने का भी बिचार था और फण्ड 
उद्देश्यों में भी यह बात दर्ज थी । लाला मुन्शीराम जी नै 


न्न टी य्य 


| 
| 


काम में पूरा हाथ बटाया । पहिले लेख आदि. लिखते रहे । फिर 


२ अप्रेल १८६० को उसके सम्पादक हो गए । कन्या-महाविद्यालय़ 
के बारे में लाला मुन्शीराम जी आदि से कुछ मत-भेद हुआ, तो 
आपको विद्यालय के, प्रचार उस पर किए जाने वाले आक्षेपों 
का जवाब एवं उसके बारे में पेंदा किए जाने बले भ्रमों का 
निराकरण करने के लिए पत्र की ज़रूरत अनुभव हुई । ३ फरवरी 
१८88 को यह सूचना निकाली गई कि सो ग्राहक मिल जाने पर 
“सहायक” शुरू कर दिया जायगा । १ मार्च १८६६ को लाला 
वदरीदास ओर आप के सम्पादकत्व में उसका प्रकाशन शुरू कर 
दिया गया। उस समय पत्रकार का काम कितना 
सहल . होगा? आज कोन सो ग्राहकों पर पत्र निकालने 
का साहस कर सकता है! मालूम होता है कि 
सहायक” साल डेढ साल से अधिक नही चला । हिन्दी की 
मासिक पत्रिका “पांचाल पणिडता” “सहायक” से भी दो वष 
पहिले. नवम्बर १६६७ में . शुरु. की गई थी । “उसके करीब २० 
प्रष्ठ होते थे, १६ हिन्दी. के ओर ४ अंगरेज़ी के । हिन्दी के 
एष्ठ लाला देवराज जी लिखते थे ओर अंगरेजी के लाला 
बद्रीदास जी |” १६०१. अप्रेल में .अंगरेज्ञी के पृष्ठ बन्द कर 
दिये गये और “पत्रिका” विशुद्ध हिन्दी में निकलने लगी । 
तब से दो बर्ष. तक आपने -अकेले उसका सम्पादन किया । 
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जनवरी १६०३ से पणिडता सावित्रीदेबी उसकी उपसम्पादिका | 
बनाई गई पञ्जाव में हिन्दी में सद से पहले निकलने वाली यही | 
पत्रिका थी ओर सम्पादिका का कार्य करने वाली सब से 
पहली देवी सावित्री जी थीं। “पांचाल पण्डिता” थी तो | 

महाविद्यालय की मासिक पत्रिका, लेकिन उसका सञ्चालन स्त्री- | 
जाति के उपकारार्थ होता था ओर इस में सन्देह नहीं कि पत्रिका | 


ने इस उद्देश्य को पूरा कर के अपने जन्म को पूरी तरह सफल 
कर दिखाया । स्त्रियों और लड़कियों में लेख लिखने की 
प्रबृत्ति पैदा करने के लिये कोई न कोई प्रतियोगिता सदा | | 
रखी जाती थी ओर प्रतियोगिता में प्राप्त होने वाले लेखों को 
“पण्डिता” में प्रकाशित किया जाता था । महाविद्यालय के समा | 
चारों को तो नाम-मात्र का स्थान मिलता था , बाकी पत्रिका 
में स्त्रियोपयोगी लेख, महिला-अन्दोलन ओर उनकी जागृति कें 
समाचार रहते थे । कन्या-पाठशालाओं के समाचारों ओर स्त्री 
समाज के उत्सबों के समाचारों को विशेष स्थान दिया जाता 
था । पजाब के बाहर की महिलाओं की स'स्थाओं की गति-विधि 
का विवरण भी दिया जाता था। एक अङ्क में श्रीमती सरोजनी 
नायडू कौ कविताओं की चर्चा है ओर दूसरे में उनकी जीवनी है। 
बङ्गला पत्र “अन्तःपुर” की सम्पादिका श्रीमती बनलता देवी के 
देहावसान पर पूरे एक प्रष्ठ में शोकोद्गार लिखे गये हैँ। 
पौराणिक गाथाओं को सरल भाषा और उत्साहवर्धक ढै i 
लिख कर प्रकाशित करना “पत्रिका” की विशेषता थी । ये कथायं 
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| 
| प्रायः देवराज जी स्वय' लिखा करते थे। देवराज जी को इच्छा 
| पण्डिता' को 'सरस्वती' के ढंग की पत्रिका बनाने की थ्री । 
पव से | उसमें एक जगह आपने लिखा है कि “परिडता अधिक काम करना 
| चाहती है ॥ इसलिये इसे अपना आकार बड़ा करना पड़ा है । 
। इसकी: इच्छा महीने में दो वार प्रकाशित होने की है ” फिर इसके 
। “सरस्वती? साईज सें प्रकाशित होने को भी सूचना दी गई है । 
| पर, मालूम होता है कि १६०६ के अन्त में इसका अन्तर्घान 
| हो गया । 


दाही | कन्या-महाविद्यालय के प्रचार की दृष्टि से २४ नवम्बर 
गरको. १६११ को उदू साप्ताहिक “भारत” आप के ही सम्पादक: 


| 
| 


त्व में करीव तीन वष चला मालूम होता है । १६२०-२१ में 
हिन्दी की मासिक “पत्रिका” “भारती? 'निकाली गई, जिसने 
“पांचाल पण्डिता” के अभाव को पूरा करने का यत्न किया । 
जून १६२२ से महाविद्यालय की पत्रिका के रूप में हिंन्दी का 
मासिक “जलविद्‌-सखा” अब तक निकल रहा है। इसका 
सम्पादन विद्यालय की स्नातिका मोगा की कुमारी सत्यवती ने चिर- 
काल तक किया । अब राहों की कुमारी शकुन्तला देवी कर रही हैं। 
बीच में कुछ समय के लिये विद्यालय के हिन्दी के प्रोफ़ेसर पं० 
चेतराम शर्म्मा भी इसका सम्पादन करते रहे । 

इस प्रकार अखबारी दुनियाँ में लाला देवराज जी को 
'निस्सन्देह सफल पत्रकार और कुशल लेखक कहा जा सकता है। 
आपकी साहित्य-सेबा और भी अधिक यशस्वी और महान्‌ थी । 


कबब्बड 


धर्म-स'शोधकों और समाज-सुधारकों को. अपने जीवने 
बंडे बड़े स'कटों और मुसीवतों का सामन' करना पड़ता है। को! | 
ऐसा महापुरुष नहीं हुआ, जिसे धर्स-स'कट का सामना न कसा | 
पड़ा हो। सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया | ईसा को | 
शूली पर लटकाया गया । मुहम्मद पर ईट-पत्थर बरसाये गये। | 
गौतम बुद्ध ओर ऋषि दयानन्द को घर का परित्याग करना पढ़ा। 
क्रितनों को ही जात-बिरादरी और घर वालों के अनाचार र| 
अत्याचार का शिकार होना पड़ा । पानी को तेज धारा के | 
तैरने के लिये भुजाओं में काफी शक्ति और सामर्थ चाहिये 
हमारे चरित्र-नायक भी बहती धारा के विरुद्ध तैरने वालों में पै 
थ्रे। राज॑भक्त परिवार में देशभक्ति का सपना देखते हुये उत्त 
आँखे! खोली थी । पोराशिकता के दुर्ग सोंधी वंश में वे समाज 
सुधार की आकांक्षाओं के साथ प्रगट. हुये थे। उर 
सावेजनिक जीवन का श्रीगगोश आर्यसमाज की सेवा * 
साथ हुआ था. |. स्त्रीजाति की,.. हीन एव परी 
स्थिति के विरुद्ध विद्रोहें:करने की उन्होंने: छांत्रावस्था मेंदी ४ 
ली थी । ऐसे देशभक्त, सुधारक, समाज-सेवक और विद्रोही 
घरं बालों-के रोष ओर.संमाज के असन्तोष का सामना त करी 
पड़ता तो आश्चंय होता ।, ` -.: 


| 
| 
१०--मे-संकट 
| 


धर्म-्संकट, . | ७ 
| ~ देवराज जी के पिता कट्टर सनातनी “थे ।. समाज ओर 
बिरादरी में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी |- जब देवराज जी दिल 


खोल कर आय समाज के काम में लग गये और दिन-रात 
पीवन मे | सनातन-धर्म -सभा से शास्त्रार्थ होने लगे, तब पुराने ख्यालात के 
| कोई लोगों ने बिरादरी से ,खारिज करने क्री धमको के साथ साथ 
करा | पिता जी के पास जा कर शिकायतें भी करनी शुरू कीं । ऐसे 
सा ओ) लोगों के पास ये दो ही साधन थे । इन दोनों को आपके विरुद्ध 
गे गये। | पूरी तरह काम में लाया गया । जात-विरादरी से ,खारिज किये 
॥ पडा| जैनेकी घटना का वर्ण स्वामी श्रद्धानन्द जी (तब लाला 
र सुन्शीराम जी ) ने “कल्याण मार्गा का पथिक” नाम से लिखे 
गये आत्म-चरित में लिखा है । उसमें आपने लिखा कि “थापर 
खत्रियों के दीवानखाने में आर्यसमाजियों को जाति-च्युत करने 
की व्यवस्था देने के लिये ब्राह्मणों की . पंचायत बुलाई गई । 
शहर में बड़ी हलचल मच गई । जिनके लड़के, पोते, दोहते, 
भतीजे, आदि आर्य समाजो थे, वे उन ब्राह्मण धर्माभिमातियों 
की सूचि बनाने लगे, जिनको काला अक्षर भैंस बराबर 
था और जो गायत्री मन्त्र से भी अनभिज्ञ थे । व्यवस्था 
देने वालों में किसी के सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध था कि वे एक 
सस्बन्थिनी स्त्री से फॉ से हुये हैं दूसरे शिरोमणि ओर लोकमान्य 
माने जाने बाले भी व्यभिचार दोष के लिये बदनाम थे । तीसरे 
जुएबाज़ थे । देवराज जी ने भी इसमें से ही एक से जनेऊ लिया 
था । जे उनके पास मेरे साथ गये और उनसे बोले--“पणिडत जी 
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2 लाला देवराज 
आप मेरे गुरु हैं। आप पञ्चायत कीजिये । हमारा प्रश्‍न | 
होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्त है, उसको पहि। नौ 
गधे पर सवार करके देश से निकाल दिया जाय, तब हम अपनी है 
सफाई पेश करेंगे।” देवराज जी की धमकी काम आ || र 
पचायत का समय आया, तो शिरोमणि जी प्रातः काल हौ | ता 
टिकिट कटवा कर अमृतसर चल दिये । देवराज जी के गुरु | | ह| 
लोटा ले, कान पर जनेऊ चढ़ा सवेरे दस बजे जो जङ्गल को गये होर 
तो शाम तक्र वापिस नहीं लोटे। प'चायत में पाँच भी के; 
ब्राह्मण न आये ।? जात 
जात-बिरादरी के, बहिष्कार का तोपखाना तो इस प्रकार पेत ओ 
हो गया । उसका भय देवराज जी के मन में कभी भी पेदा की. आ 
हुआ | लेकिन, अर्जुन के समान घर के बड़े-बूढ़े लोगों, विशेष | किर 
पिता जो को नाराज़गी का सामना करना आपके लिये कठिन है| पुरू 
गया । उसके लिये महात्मा बुद्ध और महपि दयानन्द के समा बुल 
एक ही मार्ग था कि घर का परित्याग कर दिया जाय । दो बार सम 
पेसा करने का मौका आया ओर दोनों ही बार पिता जी की ह ओः 
निश्चयी पुन्न के सामने झुकना पड़ा । पहली घटना २० मर्ष सभे 
८८७ की है । इसका बर्ण न आपने अपनी उस दिन की डाब | आर 
में इस प्रकार लिखा है। “लाला जी समाज के बारे में सख्त नारी रि 
हैं ओर फ़रमाया कि हमारी इससे बहुत बदनामी होती दे 
कहीं बाहर चले जाओ । मैंने देखा कि लाला जी को मेरे से % है 


पह चता है। बस, मैंने घर की सारी चावियाँ उनके हवाले कर 
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ओर सफ़र की तय्यारी कर ली । इरादा था कि कोटा जाकर यहाँ 
नौकरी कर लू'गा और आर्यसमाज का काम करूंगा । लाला 
मुन्शीरामजी से भी सलाह कर ली थी सब असबाब बाँध लिया। 
घर के किसी भी आदमी को कुछ भी मालूम नहीं है कि में अपनी 
प्यारी स्त्री, पुत्र गन्धर्व और माँ तथा भाइयों से बिछुड़ने वाला 
हूँ । समाज जालन्धर से वैराग्य होने वाला है । फिर भी मुझे 
हौसला है । कहीं भी जाउँगा, मेरा दिल जालन्धर आय समाज 
के साथ रहेगा । में अपनी मेहनत से खाऊंगा ओर कुळ बचत 
जालन्धर समाज को भेजू गा । दुपहर को लाला जो ने मुझे बुलाया 
र मेह और कहा कि अब हम नाराज़ नहीं हैं । यह भी जाहिर किया कि 
| आय समाज अच्छी चीज़ है । मगर, ज़रा सोच-समझ कर कार्य 
किया करो । उस तरह की बहुत-सी बाते कही । पर मेरा इरादा 
ही रहा । लाला जी ने यह देख कर लाला गुरुदित्तामल को 
बुलाया ओर मुझे समझाने के लिये मेरे पास भेजा । उन्होंने 
समभाया कि पिता जी आय' समाज के उसूल को पसन्द करते हैं 
आर उसका काम करने की हर तरह की इजाज़त देते हें । इस पर 
मुझे यह फैसला करना पडा कि में घर से न जाऊं ओर न जालन्धर 
आय समाज से जुदाई लू' । मैंने समाज का काय करने का दृढ़ 
निश्चय कर लिया ।» 


है, तुप दो साल बाद १८८६ में फिर ऐसी ही स्थिति पैदा हुई र 
मे क खरी के शुरु में पिता जी को लोगों ने फिर भड़का दिया । इस 
कर वी "पेना का उल्लेख करते हुये देवराज जी ६ फरवरी (८८ को 


दर्‌ लाला देवराज 


“लिखा था कि देवराज के सबब हमारी बड़ी बदनामी होती है। इस । 
'लिये देवराज या तो, समाज को छोड़ दे अथवा यहाँ न रहे प. 


कि “धर्म से बढ़ कर ओर कोई पदार्थ नहीं है । बस, 'दुग्राबा 


` होकर रात काटी । ६ फ़रवरी को सवेरे १० बजे . इलाहाबाद | 
लिये खाना हो गये “१० को 'सवेरे ३ बजे वहाँ 'पहु चे .।' सटा 
' से वैदिक यन्त्रालय गये । यन्त्रालय से मतलव छापाखाना है। 


. के अधिवेशन में भी शामिल हुये । समाज का चुनाव था । उसै द 


भौ वहाँ ही आराम किया ।'११ फरवरी की सवेरे/८ बजे कल्की 
. के लिये विदा हो गये । १९ फरवरी की सवेरे ८ बजे कं 


पर गये । ये दढ आय ओर व्यापारी सज्जन थे। इनको इतना. 


वकिल 


डायरी में लिखते हे कि “लाला गुरुदित्ता मल ने लाला जी ब्रा | 
लाला मुन्शीराम के नाम लिखा हुआ एक ख़त लाकर दिया। इसा 


रात भर इस बात परे विचार करता रहा । मेरे अन्तरात्मा ने कह | 


जालन्धर के लिये एक मिसाल बन जानी चाहिये ।” | 

८ फरवरी को थोड़-सा सामान साथ ले, ईश्वर को स्मरण 
कर, घर से मेरठ के लिये चल दिये । सहारनपुर तंक पकड़े. जागे 
का भय रहा । उसके बांद पकड़े जाने का सब भय जाता रा! 
मेरठ से अलीगढ़ पहुंचे । वहाँ डा० किशनचन्द के यंहाँ निश्चित 


मैनेजर लाला शिवदयाल सिंह के अतिथि रहे । शांम को समा 


कर प्रसन्न हुये । बाज़ार में होने वाले प्रचार को भी देखा | रात 


पहुंचे | स्टेशन से ६ रिपन स्ट्रीट में बाबू महावीरंप्रसाद के 


पता दिया कि रंगून जा रहा हूँ । वहाँ अनेक आर्य सजनों से ६ 
Ce Er , << Fs BR  : I 0 


है 
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प'० रुद्रदत्त जी के साथ समाज-मन्दिर गये, आर्यावते प्रेस 
देखा ओर जहाज़ की यात्रा के लिये खाने-पीने का कुछ आवश्यक 
समान खरीदा । दुपहर को ३७॥) में दूसरे दरजे का टिकट खरीद 
कर “नदिया” जहाज़ के केबिन में एक सीट रिज़व करवा ली । 
इधर ये तय्यारियाँ हो रही थीं कि घर से समाज के मन्त्री के नास 
तार आया कि “देवराज को ठंहरा लो ।” महावीरप्रसाद जी ने 
बहुत समझाया, पर आप अपने विचार पर दृढ़ रहे । सब किस्सा 
। ल सुन कर वे भी आप से सहमत हो गये। शाम को जाकर जहाज 
त) आर केबिन भी देख आये। वहाँ से समाज-मन्दिर पहुँचे तो 
| पण्डित रलाराम जी मिले । वे जालन्ध॑र से आपकी ही खोज में 
आये थे। उन्होंने बहुत समझाया पर आप नहीं माने | १३ 
फ़रवरी को बड़े सवेरे समाज-मन्दिर से चुपके से निकल, बाबू 

वीरप्रसाद जी के घर जा, वहाँ से सब सामान ले, जहाज़ पर 
पहु च । जहाज़ चल चुका था । किश्ती किराया करके जहाज़ पर 
सवार हुये । दो मील पार जहाज़ पकड़ा। १४ फ़रवरी को जहाज 
डायमण्ड हाव र पर पहुँच कर विलायती डाक लेने के लिये रुका 
करीबन दस बजे जो स्टीमर डाक लेकर आया उसी से महाशय 
नन्दलाल जी एक ब'गाली के साथ आये । उनको देख कर आप 
चकित रह गये । पहिले तो लौटने से आपने इनकार किया फिर 
उन्होंने पिता जी का तार दिखाया कि हुक्म की तामील करो 
वापिस लोटो ।” हठ पर आज्ञा-पालन की विजय हुई । जिस पुत्र 
की पिता पर अगाध श्रद्धा भक्ति थी, जिसने कभी स्वप्न में भो 


च लाला देवराज 


“बिरोध का सामना करने में ही . असली परीक्षा थी | हँ 
'ही वास्तविक धम -संकट समझना चाहिए । उसकी 


उनकी आज्ञा का उलङ्घन नहीं किया था ओर जो उनको आसा 
करने का विचार तक कभी दिल में नहीं लाया था,उसने उस श्र 
के सामने तुरन्त सिर झुका दिया। बड़े जडाज से छोटे स्टीम प 
सवार होकर किनारे आये ओर किनारे से रेल पर सवार हो : 
कत्ता पहुँचे । प० रलाराम जी आदि को सब बातों का एक है 
जवाब दिया कि “तामीले हुक्म के लिये गया था ओर हुक्म सेह 
लोट आया हूँ ।” दूसरे दिन १५ फ़रवरी को लाला गुरुदित्तामत | 
भी वहाँ पहुँच गये । २-३ दिन दिन भर कलकत्ता की सैर को। 
काली फे मन्दिर पर भैसों का बलिदान ओर बङ्गाली खियो गे 
उनके गोरत के टुकड़े करते देख कर आपका दिल बहुत बकर 
हो गया । १७ फरबरी को लोटे । रास्ते में पटना, कानपुर, म 
बृन्दावन और मेरठ होते हुये २३ फ़रवरी को ४ बजे सवेरे जात 
लोट आये । पिता जी के पैरों में सिर नवाया । माता जी ॥ 
चिन्ता मिटी । घर बालों का दु:ख नष्ट हुआ । देवराज जी केम 
में से एक बड़ी बाधा दूर हो गई । धर्म-सकट की कठोर ४ 
से आप पार हो गये । पिता जी से आय समाज के कार्य के रि 
पूरा अभयदान मिल गया । लेकिन, लङ्काकाण्ड के बार 
सीता जी की अग्नि-परीक्षा बाकी थी । 

आय समाज ओर कन्या महाविद्यालय के कार्य में प 
से अधिक अपनों द्वारा पैदा किये गये विश्नन्वा , 


| 


| 


। 
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। अप्रफा विवेचन यथास्थान किया जायेगा । यहाँ केवल एक घटना दी 
उस आब्र। जाती है | 

हो क| के कुछ वषे बहुत संकट के रहे हैं । बाहरी विरोध का तो उस 
एक हे. समय बहुत कुछ अन्त हो गया था, लेकिन काय कर्ताओं में आपस 
कमसे) के विरोध से गृह-युद्ध की-सी स्थिति पैदा हो गई थी। लाला 


देवराज जी के ये दो-तीन वर्षे बहुत ही अधिक चिन्ता में बीते | 
आप पर अपने ही साथियों द्वारा यह दोष लगाया जाता था कि 
आप महाविद्यालय के सर्वेसर्वा बनना चाहते है उस समय की 
वास्तविक स्थिति का चित्र खींचने के लिए आपकी डायरी के कुछ 
शब्दों को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है। उस दोष का निरा- 
करण करते हुए आप लिखते हैं कि “यह मेरा कुसूर नहां। मेरा 
मन स्त्री-समाज के अर्पण हो चुका है । इसलिए अधिक काम 
मुझे अपने हाथ से करना पड़ता है । में यह काम मुक्ति का साधन 
समझ कर करता हूँ । प्रबन्धकर्देसमा होकर यह तय हुआ कि 
मेरी जगह महाविद्यालय के प्रबन्धकर्ता का कास लाला रामकृष्ण 
जी ओर आश्रम का मास्टर सन्तराम जी करें । जिस समम यह 
बिचार हो रहा था, में पागल की तरह महाविद्यालय की दीवारों 
को तरफ़ देख रहा था। मेरे होश-हवाश गायब थे । मेरे मन में 
यही विचार उठ रहे थे कि हाय ! क्या मैं विद्यालय से अलग हो 
रहा हूँ ! विद्यालय का क्या हाल होगा ! कन्याओं की देखभाल 
कौन करेगा ? निस्सन्देह लाला रामकृष्ण ओर लाला मुन्शीराम 


| 
| 
| 
टीमर ॥ कन्या महाविद्यालय के लिए १८८८ के अन्तिम दिनों के बाद 
| 


जिन्दगी में यह अजीब दिन था । इस घटना से मोरा म 
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मु से अधिक योग्य हैं, लेकिन मैंने तो इस काम को अपनी 
ज़िन्दगी का मकसद बनाया हुआ है । में तो कन्याओं का माता- 
पिता बना हुआ हूँ । सब के घरों में चला जाता हूँ । इन साहेवा | 
से ऐसा न हो सकेगा । इतना समय भी इनके पास कहाँ है ! महा 
विद्यालय का ज़रूर नुक्रसान दोगा , लगा हुआ पौदा मुर्दा हो जायगा। | 


| 


हाय ! यह क्या हो रहा है ? मुझे अपनी कन्याओं से अलग किया | 


जा रहा है। ईश्वर इच्छा ! सारी रात नींद नहीं आई । में रोता 
रहा । सोचता था कि शायद ये साहेवान्‌ मेरे काम को नहीँ 
समझे । ये कन्याओं के प्रति मेरे मातावत्‌ हित को नहीं जातते। 
कन्याओ ! मै जब तक जिऊ गा, तुम्हारी ही सेवा करूंगा ।” | 
इधर देवराज जी की मानसिक अवस्था का यह हाल था | 
उधर कन्या-महाविद्यालय में एक अजीब स्थिति पदा हो गई। 
लड़कियों ओर अध्यापिकाओं में असन्तोष और विद्षोभ पत 
गया । उन्होंने बुरी तरह रोना और विलाप करना शुरू कर दिया। 
लड़कियों ने भोजन तक करने से इन्कार कर दिया । शहर में गै 
कुछ शोर मच गया । दूसरे दिन प्रबन्धकतसभा की बैठक हो 
पहिले दिन का निश्चय बदला गया । आपस का मतभेद दूर कर 
'की कोशिश की गई। लाला देवराज जी के हाथों में परिते 
भाँति सारा काम सोंपा गया । इस पर आपने लिखा है कि रो 


ओर कन्याओं के साथ और भी प्रेम हो गया । मैने. आगे 
,ज्यादा काम करने का निश्चय किया, ईश्वर, यही प्रेम बार 


अपनी | 
माता | 
माहिबात | 
? महाः | 
झायगा | । 


1 किया |. 


में रोता 
हो नहीं 
जानते। 
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इस ग्रह-कलह का यहाँ ही अन्त नहीं हो जाता | वह और भी 
लम्बी खिंचती है। लेकित, ऊपर की प'क्तियाँ यह दिखाने के 
लिए बस हैं कि इस ग्रृह-कलह्‌ के धम -सांकट की अग्नि-परीक्षा 
में देवराज जी कुन्दन वत गये । मुक्ति को साधना के लिए योगी ने 
जो समाधि लगाई थी, उसमें वह इस ग्रह-कलह के बाबजूद भी 
निम्रप्त रहा । उप्तकी संमावि नहीं टूटी । धीर पुष निन्दा, स्तुति 
ओर मृत्यु की तमिक भी परवा न कर न्याय-पथ से विचलित नहीं 
होते, यह देवराज जी ने जैले सार्व जत्रिक जोवत में दिखाया था, 
वैसे ही महाविद्यालय के कार्य में भी दिखा दिया । 


I 7 
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` उन दिनों पञ्जाब में आय समाज की प्रारम्भिक अवस्था थी। 
उसका अच्छा ज्ञोर था । शिक्षित लोगों के दिलों पर स्वतः ही 
आय समाज का कब्ज़ा हो रहा था । जीवन, जागृति और चेतत 
के आय समाज के दिव्य सन्देश में प्रभात के सूया के समान ए 
स्वाभाविक आकर्षण था । फिर उन दिनों के आर्य -समाजियो मे 
जीवन में अद्धा, विश्वास, लगन ओर धुन की अनोखी भावता काग 
कर रही थी, जो चुम्बक की तरह दूसरों को अपनी ओर 
कर लेती थी । वे कोरे प्रचार-प्रधान धर्म के ही उपासक बी 
थे, लेकिन आचार-प्रधान धर्मा की साधना में दत्तचित्त थे। करी 
दयानन्द के आदेश एवं उपदेश के अलावा उनके व्यक्तिगत जी 
की भी उनके जीवन पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी। उ 
वास्तव में ही अपने सिद्धान्तो के लिए, आय समाज के लिये) ४ 
बालों के असन्तोष और जात-बिरादरी के रोष के फलस 
सामाजिक वहिष्कार की भीषण यातनाये' मेली थी | हि 
को गले लगाने के लिए उन्हें अपने घरों से जुदा होना पड़ी ¢ 
इस सबका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आय समाज १ 
जल-धारा ओर भीषण अझि-ज्बाला की तरह चारों और | 
गयः । उसने सामाजिक कुरीतियों और धामिक अन्ध-विश्रार्त _ 


त्राय समाज में A 


मिटाने में दावानल की तरह काम किया । ईसाइयत का नाग मुँह 
फैलाये भारतीयता को हड़पने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। 
आर्यसमाज उसके लिए क्रूर काल साबित हुआ । जैसे कभी महः 
त्वाकाँक्ती सिकन्दर को सेनाओं को सतलुज के पश्चिमी किनारे 
से वापिस होना पड़ा था, वैसे ही बृटिश साप्राज्यवाद की जड़ों 
को पाताल में पहुँचाने वाली ईसाइयत की लहर को सतलुज के 
पूर्वीय किनारे से पीठ मोड़नी पड़ी । सिकन्दर की सेनाओं को 
प्रतापी चन्द्रगुप्त ने पराजित किया था, इन सेनाओं को आय- 
समाज ने पञ्जाव में पौर नहीं टिकाने दिये । इस तेजस्वी सांस्था की 
ओजस्वी लहर ने अनेक ऐसे तपस्वियों को जन्म दिया, जिनको 
पाकर पञ्जाब धन्य हो गया । श्री साईदास जी, पण्डित गुरुदत्त 
जी, पण्डित लेखराम जी, पण्डित पूर्णानन्द जी, पञ्जाब केसरी 
लाला लाजपतराय जी, महात्मा मुन्शीराम जी ( बाद में स्वामी 
अद्वानन्द्‌ जी ), लाला देवराज जी आदि स्वर्गीय और उन दिनों 
की अब तक याद दिलाने वाले पितामह महात्मा हंसराज जी, 
लाला रामङ्गष्ण जी और आचाय रामदेव जी आदि ऐसे तपस्वी 
महापुरुषों में अग्रगण्य हैं । 

यह्‌ कहना कठिन है कि लाला देवराजजी का आय समाज कौ 
ओर कैसे झुकाव हुआ ? मालूम यह होता है कि देशभक्ति, 
समाज-सुधार और जातीय सेवा को जो भावना छात्रावस्था में 
आपके हृदय में पदा हो चुकी थी, वही आपको आय समाज में 
खींच लाई । माता की सङ्गति में पौदा हुई धार्मिक एवं सात्विक 


९७०. लाला देवराज | 


वृत्ति वैसे ही आपको आर्य समाज में ले आई, जैसे नदियाँ स्वान. 
विक तौर पर समुद्र में जा मिलती हें। लाला मुन्शीरामजी | 
“जिज्ञासु” के रूप में आय समाज में प्रविष्ट हुये थे और आ। 
“सत्यप्रकाश” के रूप में आय समाज में शामिल हुये । तात. 
युंन्शीराम जी ने जिज्ञासु-भाव से कई संस्थाओं को परखा था। 
ईसाइयत की ओर वे झुके थे । ब्राह्मसमाज के ग्रन्थों का उन्ह 
यथाविधि स्वाध्याय किया था । लाहोर में वे उसके सत्सङ्गो ग 
भो शामिल होते थे । अन्त में “सत्यार्थ प्रकाश? के स्वाध्याये 
वह जिज्ञासा ओर धर्म की पिपासा पूरी हुई । इसी प्रकार सत 
के प्रकाश” की खोज में लगे हुये लाला देवराज जी को अग 
समाज में वह दिव्य प्रकाश मिल गया । अथाह समुद्र की | 
पर तैरते हुये जहाज के कप्तान को प्रकाशस्तम्भ के दर्शन हो गो। 
आय समाज में प्रवेश करने के बाद सम्भवतः इसीलिये आप 
अपना नाम “सत्यप्रकाश? की जगह “स्वत प्रंकाश” रख तिथ 
ज़िसका अभिप्राय: यह था कि आपने स्वय' प्रकाश की खोज गी 
थ्री 1 कुळ विनोदी मित्र आपको “सुत प्रकाश” भी कहा करी १ 
जिसका अर्थ था सोते हुओं को प्रकाश दिलानेबाला । उदू में सह 
स्वतः ओर सुत तीनों शब्द प्राय: एक सरीखे ही लिखे जाते है| 
स्वतः प्रकाश की आत्म-सुधार की उन दिनों की प्रवृति 
सै यहःपता चलता है कि. सत्यप्रकाश किस प्रकार सत्य के 
की खोज में निरन्तर लगा, रहता था। आर्य समाज में इस र 
किस पारिवारिक उपासना का प्राय: सर्वत्र प्रचार है; उसकी £ 


पा] 


स्वाम: 
रामजी 


१ 

र ग्रा! 
| लाता! 
[खा था। 


 उत्होगे 
सङ्गं म 
ध्याय पै 
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श्रीगरोश देवराज जी ने जालन्धर आय समाज में अपने मन्त्रित्व- 
काल में दिया था ओर वहाँ सेही उसका प्रचार सव त्र आय समाजों 
में हुआ । देवराज जी ने उसके प्रारम्भ करने का इतिहास अपनी 
डायरी और साता जी की जीवनी में दोनों जगह किया है । 
माता जी की जीविनी सें दिये गये विवरण को नीचे दिया जाता 
है । इससे जहाँ पारिवारिक उपासना के वास्तविक स्वरूप ओर 
उद्देश्य का पता चलता है, वहाँ देवराज जी की भी आत्मसधार 
की भावना एव' प्रवृत्ति का पूरा परिचय मिलता है। आप ने 
लिखा है कि “मेरे पड्दादा जटमल की जिन्दगी में हमारे घर 
पर रामायण या महाभारत की कथा अक्सर हुआ करती थी | 
उसके बाद मेरै दादा जमनादास के समय इस प्रथा में कमी 
हो गई । दादा जी को घर के काम-काज से फुरसत नहीं मिलती 
था। इसके सिवा वे दानशील भी न थे। रुपये से उनका प्यार 
था। पिता जी आज्ञाद ख्याल के थे ओर नोकरी के कारण उनका 
संग ओर ही प्रकार के मनुष्यों से था। वे रहते भी बाहर थे। 
इसलिये माता जी ही महीने में एक बार सत्यनारायण की कथा 
सुन लिया करती. और जब कहीं कोई कथा होती तो वहाँ भौ 
अक्सर सुनने के लिये जाया करती थीं. आय समाज के प्रचार 
से इन कथाओं की प्रथा जाती रही । केवल कुळ देवियाँ अपने 
बरों मैं सत्स'ग लगवा गीता आदि की कथा व्याख्यान करती थीं। 
कथा बिठाने की प्रथा लोप हो गई थी । 

“सर्व साधारण. के ख्यालात बदल रहे थे | खियों की अद्धा 
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भी कथाओं पर से हट रही थी । आर्य समाज ने ऐसी कथाओं के 

प्रति श्रद्धा को धक्का लगाया, किन्तु एक मकान गिरा कर भक्तिभाव 
के लिये भोंपड़ी भी तय्यार नहीं की । सूखी फ़िलासफ़ी खियौं को 
कब अपनी ओर खींच सकती थी ? मैंने इस कमी को | 
किया । माता जी को मैं अच्छी-अच्छी कथाये' सुनाया करता 
किन्तु बन्धेज कथा की प्रथा न होने से काम सरस नहीं होता था। 

“एक वार मुझे लाहोर जाने का इत्तफ़ाक हुआ । लाला काशी- 
राम जी त्रह्मसमाजी मेरे मित्र थे | में उनसे मिलने के लिये उनके 
घर पर गया । उस समय वे अपनी स्त्री ओर बाल-बच्चों के साथ । 
पारिवारिक उपासना में लगे हुये थे । मुझे यह प्रथा बहुत पसन 
आई । जालन्धर लोटकर अपने घर में इस प्रथा को जारी करने ब 
मैने निश्चय क्रिया । मेरा विचार सुनकर माता जी बहुत प्रस्न 
हुई । घर में साप्ताहिक सत्सङ्ग होने लगा और वह माता जी रै 

अन्त समय तक्र जारी रहा । 

“एक चोवारा उसके लिये नियत हो गया । उसका ताम हो 
प्राथ ना-भवन रखा । इस कमरे को फूलों से सजाया जाता ओर 
धूप भी जलाई जाती थी । बीरवार (गुरुवार) की शाम को घर की 
सब देवियाँ इकट्टी होकर भजन गाया करतीं और में उन्हें उपदेश 
दिया करता या कोई कथा सुनाया करता । माता जी के सप्रेम ० 
भक्ति-पूण भजनों से वह समय स्वगीय दृश्य के समान होजाता बी. 
कभी कभी तो प्रेम और अद्धा से बह आँसू बहाते और हाथ घुमाती 
हुई मानों नाच रही होती थीं अपने आप को वे भूल जाती थौँ। 


FN ॥ 


आय समाज में 8३ 


“पहिले-पहल तो में और माता जी दोनों ही भजन गाया 
करते थे, पीछे से घर की सब स्त्रियाँ गाने में शामिल होने लगीं 
ओर शनैः शनैः परदे का रिवाज भी ढीला पड़ने लगा। कुछ 
काल बाद नगर की बहुत-सी देवियाँ इस परिवारिक उपासना में 
शामिल होने लगीं ओर मुझे स्त्रियों में अपने ख्यालात के प्रचार का 
अच्छा मौका मिला । मुझे स्वय' इससे घडा लाभ हुआ। मुझे उत्तम 
बातों को ढूँढने के लिये स्वय' पुस्तकें पढ़नी पड्ती ओर जहाँ 
से में कोई अच्छी बात सुनता था, कथा में उसे सुनाने का यत्न 
किया करता था 

“दूसरों को रास्ता दिखलाने के लिये परिश्रम करने 
से पहिले मुझे अपने आप को भक्ति के चश्मो पर ले जाना 
पड़ता था । इससे मेरा बड़ा कल्याण हुआ । मेरी आत्मा उन्नत 
हुई और में माता जी के आशीर्वाद का पात्र बनने के लिये योग्य 
हुआ । में अपनी ज़िन्दगी के इस हिस्से को, जो कई बरसों तक 
रहा, सदेव बड़ी प्रसन्नता से याद किया करता हू । मेरा तजुरबा 
है कि स्त्रियों में 'ख्यालात की तबदीली के लिये, सभा-समाजों के 
लैकचरों की अपेक्षा, पारिवारिक उपासना की विधि अधिक 
लाभदायक है । इससे घर सुधर जाते हैं ओर काम भी पक्षा व 
मीठा होता है? डे पभ 

दूसरों को रास्ता दिखलाने से पहिले स्वय' भक्ति के चश्मे 
पर जाने की आत्म-सुधार की भावना अथवा कोई प्रचार-प्रथान 
धम की दुहाई न देकर अपने को अःचार-प्रधान-धम की 
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साधना में लगाने की प्रश्नत्ति देवराज जी में बचपन में हो पेद र 
चुकी थी ओर वह जीवन भर में उनमें कायम रही । इसी का फी 
णाम था कि आपके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता चला ग्या पूछे 
साधारण-सी घटनाओं पर भी आप बहुत ध्यान देते थे ग्रो। इस 
सदा अपनी कमी, कमज्ञोरी या दोष का पता लगाने ह 
लगे रहते थे। १८८४ के साच मास को घटना है। आपी. भाव 
सात्विक या धार्मिक प्रवृत्ति के कारण आप को आपके सा 

या घर के लोग “शान्ति” नाम से पुकारा करते थे | इस से श्रा लिए 
चिढ कर नाराज़ हो जाते थे। उसी साल की १४ मारच) थे। 
डायरी में लिखा है कि “रात को अजीज भक्तराम से ह किर 


तकरार हो गई । अफसोस मुझे बहुत गुस्सा आया । रः 
सरासर मेर! था। मुझे लोग “शान्ति” नाम से पुसत हैं। | शले 
ईश्वर ! मुझ से यह खराब आदत छुड़ा ।” १६ अप्रेल १८८६३ Ee 
डायरी की पंक्तियों से पता चलता है कि आप किंस प्र र 
आत्म-सुधार के साथ-साथ आत्म-परीच्षा-के कोया में भौ सं हा 
रहा करते थे ? वे प'क्तियाँ निम्नलिखित हें । “ आज ह्य 
यह्‌ प्रश्‍न पंदा हुआ कि क्या मैं आय समाज का काम दीत यी र 
धम-केवल धमा के लिये करता हूँ या दुनिया की इर मेरे 
लिये ९ इनमें कोई शक नहीं कि आज तक समाजका कॉम बल 


'के समय दुनिया की इज्ज़त का कुछ-कुछ (ख्याल भी युके) 
'रहता है । लेकिन आगे से में केबल धर्म के लिये ही यह ॥ 
'करूँगा । अभी. अपने को बहुत सुधारना है । परमेखर ' 


~ 
Fe 2) 


पदा 
का पी. 
ता गया॥ 
परे र | 
गाने म 
प्राप की 
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करने वाला है।” इसी प्रकार २८ फरवरी १६०१ की डायरी 
में लिखा हुआ है. कि “भगतराम से आज मैंने अपने दोष 


पूछे । मालूम हुआ कि मुक्त में किसी कदर अभिमान हो गया है 


इस दुष्ट ओर पापी अभिमान को कुचलने की कोशिश करूंगा । 
हे ईश्वर ! तू बल दे ओर मेरी आत्मा में शक्ति दे कि मैं निष्फल 
भाव से सब काम करूँ |”? 

ईश्वर पर आपका अगाध भरोसा था ओर आत्म-सुधार के 
लिए सदा उसी से बल, शक्ति ओर सहायता को भीख माँगा करते 
थे। १६ अप्रेल १८८७ की डायरी में लिखा है कि “ऐसा बद- 
किस्मत हूँ कि बाज़ दिन उपासना के समय दिल ऐसा अटक 
है कि परमात्मा का सच्चा नाम लिया ही नहीं जाता । मुझे 
इस पर रोना आता है । इस समय जब कि लोग सोये हुये होते हैं, 
परमेश्वर का नाम लेना या कुछ और पाक काम करना अच्छा नहीं 
लगता । अफ़सोस !” फिर लिखा है कि “आज कल में विचार- 
शक्ति को बढ़ा रहा हँ । आधी रात को अकस्मात्‌ सवालात सोचा 
करता हू । परमात्मा की लीला दृष्टिगोचर करता हूँ ।? जब कभी 
देद्य में उदासी छा जाती थी तो ईश्वर से प्राथना किया करते थे 

है परमेश्‍वर ! आप मेरे मालिक, मेरे पैदा करने बाले हैं। 
मेरे सब काम आपके आधीन है । आप ही कल्याणकारी है। मुझे 
भल दीजिये, ताकि सें सफल प्रयत्न होऊ ।” 
र केन्या-महाविद्यालय के संचालकों अथवा काय कताओं म 
६८८ के बाद कुळ वर्ष जो तीब्र मतभेद रहा और उसने जिस 
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गृह-फलह का रूप धारण कर लिया, उसका कुछ विवरण प] 


` दिया जा चुका है । यहाँ यह दिखाने के लिये उसका निर्देश : 


ज़रूरी है कि वैसे समय में आप ईश्वर पर कितना भरोसा र 
थे ? आपने स्वय' ही लिखा है कि “सन्‌ १६०१-२ की | है 
विद्यालय का काम बिगड़ने के ख्याल ने मुझे चिन्तित कर र्न 
था। मैं दिन-रात इसी में हैरान रहता था । मैंने अपने दिले 
बहुत समझाया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेक्ि 
दिल काबू में नहीं आता था । मेरी यह हालत बहुत दिलों क 
रही । एक दिन मैं रोज़ की भाँति बहुत सवेरे उठ कर सेर 
जा रहा था। तालाब के पास मुझे लकड़ियों का लदा. हुग्रा प 
मिला। उस पर बैठा हुआ एक आदमी धीमी आवाज़ से “बह 
“वाह गुरु का जाप कर रहा था। बड़ी भक्ति से ये शब्द आँ 
मुँह से निकल रहे थे । वह आदमी अपने जाप में मस्त ग! 
उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में घर कर लिया । में वहाँ तिस 
हो मूर्ति की तरह खड़ा हो गया । उस अद्धालु किसान के ना 
मेरे हृदय में सोई ईश-भक्ति को जगा दिया । में “बाह गुर 
जाप करते हुये घर लोटा । दुनिया मुझे नये रूप में दीखने त. 
ईश्वर पर मेरा जो विश्वास धीमा पड़ गया था, वह फिर गी! 


साथ चमक पड़ा । मेरी सारी चिन्ता दूर हो गई ।” ईश |. 


पर मानसिक कमज़ोरी का पड़ा हुआ परदा दूर हो गया। 
इतने पर भी आप सब कुछ ईश्वर पर ही नहीं बोड 
थे । ईश्वर पर विश्‍वास रखते हुए आप आत्म-सुधार | 


श् जग ए ना 


हिल र वत (ही SU A ल्ल 


शा 
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किस प्रकार यत्नशील रहते थे, इसका पता जलविद्‌-सखा” 
के सितम्बर १६३२ के अङ्क में वर्ण न की गई एक साधारण-सी 
घटना से लगता है । आप को मुँह से सीटी बजाने का बहुत बुरा 
व्यसन था । चलते-फिरते-बैठते, लिखते-पढ़ते आप सदा ही सीटी 
बजाते रहते थे। इच्छा के बिना ही सीटी बजने लग जाती थी 
आर आपको ध्यान भी नहीं रहता था कि सीटी बज रही है। 
एक दिन किसी से बातें करते हुए आप बाज़ार जा रहे थे वे 
सज्जन आप से अलग हुए कि सीटी बजानी शुरू हो गई । कु 
दूर आगे एक वेश्या जा रही थी । वह सीटी सुन, मुस्कराती 
हुई, आपकी तरफ़ माँकने लगी । तब आपको पता चला कि एक 
साधारण व्यसन का भी कितना बुरा परिणाम हो सकता है ? 
आप इतने लज्जित हुये कि मानों लाखों मन पानी आप के सिर 
पर पड़ गया हो। कन्या-महाविद्यालय के स चालक के नाते 
आपके लिये यह घटना असह्य हो गई । आपने सोचा कि देखने 
वाले क्या कहेंगे । मेरी कितनी निन्दा होगी ? मुझे बदनाम करने 
के लिये इस बात का कितना बत'गड़ बनाया जा सकता है ! 
कौन अपनी कन्या को मेरे पास भेजने के लिये मुक पर विश्वास 
करेगा ? इस विचारों में सराबोर आप तत्काल घर की ओर 
लोटे आर पश्चात्ताप के आँसू बहाते हुए सीधे माँ के पास आये । 
माँ को सारी घटना कह सुनाई । माँ ने ढारस बं धाया और सीटी 
बजाने की आदत छोड़ने का उपदेश दिया । तब घर के सब 
आदमियों को आपने कह दिया कि जब भी कभी मुझे सीटी 
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बजाते सुनो, मेरे कान पकड़ कर मरोड़ दो । नोकरों से | ग्या 
कि जो इस बुरी आदत से मुझे सावधान करेगा, उसे प्रति गा 
एक आना इनाम मिलेगा । कुछ बार कान मरोड़े गये ओर लगमा 


ठू 
दस आने जुरमाना भी देना पड़ा, लेकिन सीटी बजाने का असाध्य | १६ 
प्रतीत होने बाला व्यसन सदा के लिये छूट गया । मः 
मई (८८८ की डायरी से भी पता चलता है किग्रा। ही 
'आत्मसुधार के लिये किस प्रकार यत्नशील रहते थे । उस वर्ष की 
८ मइ से ११ जून तक की डायरी में लिखा है कि “ब्रह्मचय कौ | प्रवे 
साधना पूरी न होने से मुझे बहुत दुःख है। अधिकता सा| लर 
दुःख देती है... शाम को समाज में उपासना कराई | गै अः 
वेदी पर बैठते ही परमात्मा का नाम लिया और ऐसा शरिद कि 
हुआ कि आगे एक भी शब्द न बोल सका और वेदी से उठ | पह 
` नीचे आ गया ।"*""*--- अपने पापी होने पर अफसोस ही उद 
रहा । धर्म की अग्नि कुछ बुझ गई प्रतीत होती है । "त्रम | पेर 
को साधना पूर्ण न होने से मानसिक दुर्बलता रहती है 
मन बहुत अशान्त रहता है । ईश्वर दया करे ।” आत्मपरीतार | 5 
इससे अधिक उत्तम यत्न झौर क्या हो सकता है । इस यल ने 


देवराज जी निरन्तर लगे रहे | इसो लिये आत्म-सुधार क. 
प्रवृत्ति ने सचमुच ही देवराज .जी को देव-पुरुष बना दिया रौ 
इसी से वह देवपु रुष आय -समाज में आचार-प्रधान धर्म 
प्रतिष्ठा करने में समथै हुआ । ४02 | 
पहिले १५-१६ वर्ष की . आयु .तक' आपने माँस नहीँ. | 


हा गया 


ति पार 


लगा 


असाच 


के था 


वप की 


व्य की | 


ना | 
ई। मै 
शमि 
उठा 


न होत 
९ 
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था, लेकिन छात्रावस्था के अन्धकारमय दिनों में शराब ओर मांस 
दोनों का सेवन शुरू हो गया था। शराब का व्यसन तो शीघ्र ही 
बट गया, लेकिन सांस-भक्षण का परित्याग आपने २ अप्रेल 
८८५ को तब किया, जब यह पता चला कि वह आय समाज के 
मन्तव्य के विरुद्ध है । बाल-विवाह आदि के तो आप बहुत शुरू में 
ही विरोधी हो गये थे । 
आय समाज में आपने जिस सात्विक और पवित्र भावना से 
प्रवेश किया था, उसका पता १८८३ की ८ माचे की डायरी से 
लगता है । उसमें लिखा है कि “अजीज़ भक्तराम का पत्र आया । 
अफ़सोस ? वे लिखते हें कि आय समाज डावाँडोल हो रहा है। 


` कितने दुःख की बात है कि लोग अपनी भलाई का भी कुछ विचार 


नहीं करते । मेरा यह समाज चन्दा-मज़हबी नहीं है । मेरा असली 
उद्देश्य मुल्की हमदर्दी और क़ोमी भलाई था । ए मेरे प्यारे मुल्क ! 
तेरी हालत कब्र सुभरेगो ??? महाशय सत्यप्रकाश की वह भावना 
आय समाज में प्रवेश करने के बाद भी वैसी कायम थी, जिसकी 
वजह से छात्रावस्था में उसका नाम उसके साथियों ने मि० लिवटीं 
रखा था। उन दिनों में आपके व्याख्यान भी ऐसे ही विषयों पर 
हुआ करते थे । जालन्धर आर्य समाज में आपने पहिला व्याख्यान 


आय समाज में क्रोमियत और आर्य समाज का मुद्दा” विषय पर 
दिया था । 


निर्माण गण का अथ से इति तक सारा श्रेय देवराज जी को ही 


जालन्धर-आय समाज की स्थापना का ही नहीं, किन्तु उसके | 


१ 
| 
|; 

|) 
|: 
|: 

५ 
॥ 
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है । कहा यह जाता है कि पारिवारिक उपासना के समान आफ 
घर में एक क्ब कायम किया हुआ था । आपको प्रायः सारी मित 
मण्डली उसमें शामिल थी । उसके अधिवेशनों में बड़े गम्भीर भा 
से आप समाज-सुधार-सम्बन्धी उन विषयों की चर्चा किया कां 
थे, जिनको तब फ़िजूल कहां जाता था ओर अब जिनके प्रचार! 
लिए बड़ी-बड़ी संस्थाये' कायम हैं | आपकी गम्भीरता का रा 
सब साथी मज़ाक किया करते थे । अपने ही बनाये हुये भजत 
आप गाया करते थे, तब क्लब का कमरा हँसी से गूँज उठताथ। 
एक बार आपके बड़े भाई बालकराम ओर बहतोई | ह 
का चन्दा लेकर जालन्धर छावती चले गये । वहाँ गुलछर ह! 
में सारा पैसा खर्च कर आये । साथियों के हँसी-मज़ाक ग्र. 
उच्छु'खलता पर भी आप अधीर नहीं हुय्रे । दत्तचित्त होकर 
उसके संचालन में लगे रहे । आप ही उसके संस्थापक, संतर 
संयोजक, उपदेशक, भजनीक और चपरासी तक सब रह i 
कालान्तर में १ जनवरी १८८३ को, यह क्लब आय समाज बत 

और आप उसका काम भी उसी प्रकार करते रहे, जैसे कि 6 
का करते थे । आय समाज का इस समय जहाँ मन्दिर बता 
है, यह्‌ स्थान समाज को कुछ समय बाद मिला । पहिले मुरी 
की धर्मशाला में ओर फिर कपूरथले के वक्री लखाने के सामने ग 
ली गई । जालन्धर आय समाज का पहिला उत्सव इसी; ल 
१८८७ में हुआ था। उस समय से ही आर्यसमाज के शि । 
स्थान की कोशिश की जाने लगी थी । देवराज जी ने वी 


खि 
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शुरू में ही इसके लिये आन्दोलन आरम्भ कर दिया था। उस वषे 
की १६ जनवरी की डायरी में लिखा है कि “मेरी राय में समाज 
का जब तक अपना मकान न होगा, कोई काम न हो सकेगा। 
आज कल चुपचाप में इसी के लिये आन्दोलन कर रहा हूँ ।” फिर 
२४ जनवरी को लिखा है कि “मुवारिक है कि आज लाला जी ने 
खुद अपने मुह से कडा कि आर्य समाज में जाया करो । आज 
मैने समाज में 'कबीलदारी ओर हमारी ज़रूरत” विषय पर 
व्याख्यान दिया । व्याख्यान में कामयाबी हुई । मेरे व्याख्यान का 
मकसद था कि आर्यसमाज का अपना मन्दिर बनवाना चाहिए 
ओर इसमें हर एक को मदद देनी चाहिए।” आपका यहु स्वप्न 
१८८८ में पूरा हआ । उस वर्ष ८ जनवरी को समाज-मन्दिर की 
आधार-शिला रखी गई । हवन हुआ । देवराज जी ने उपासना 
कराई ओर मुन्शीराम जी ने भाषण दिया। १६ जनवरी को 
डायरी में लिखा हे कि “लाला मुन्शीराम, लाला काशीराम, 
मास्टर हीरासिह, लाला नगीनामल, मास्टर रामजीदास ओर 
मास्टर मुश्ताकराय आदि ने अपने सिरों पर इंटे उठा कर रखीं । 
समाज का मकान बन रहा है।? यह थी अद्धा, लगन ओर तत्परता, 


| जिसने आय समाज को थोड़े ही समय में इतना शक्ति-सम्पन्न ओर 


सफल मनोरथ बनाया था । 

देवराज जी ने अपनी शक्ति ओर सामर्थ्य केवल समाज का 
मकान बनाने में ही नहीं लगाई,लकिन आय पुरुषों को स्वोध्यायशील 
बनाकर उनके जीवन को उन्नत बनाने में. भी आपने अपनी शक्ति 
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को विशेष रूप में लगाया । १८८६ की १७ अप्रल की डायरी) 
लिखा है कि “समाज की बहुत चर्चा है । परमेश्वर की क्रा 
चाहिये । धन्य भाग है कि लोग इतना तो कहते हैं कि जो | 
में बड़ा आदमी कोई नहीं, लेकिन इनके चाल-चलन बहुत उम्र 
हैं ।” फिर इसी वर्ष की ११ जुलाई की डायरी । 
लिखा है कि “शाम को समाज में मूर्ति-पूजा पर व्याख्यान दिया। 
लाला लक्ष्मीसहाय जी से मिला । दो चार आदमी वहाँ श्रौ 
बैठे थे । समाज की चर्चा शुरु हुई । सब तरह की बाते शुर हुई। 
अन्त में यह बात हुई कि आय समाजी सन्ध्या नहीं करते | झां 
सन्देह नहीं कि यह आक्षेप बिलकुल सच है | अब हमारी को 
इस बात पर लगाई जायगी कि लोग सन्ध्या किया करें ।” केश 
सन्ध्या कराने की ही कोशिश नहीं की गई, लेकिन आय तुं 
को आय -सिद्धान्तों से खूब परिचित कराने का यत्न किया गया। 
उनमें स्वाध्याय के लिये प्रेम ओर प्रवृत्ति पैदा की गई । प्रति हि 
समाज में इकट्ट हो कर सन्ध्यादि नित्य कर्म करने का तिस 
बनाया गया । साथ में धमे-चर्चा भी होती ओर पारस्परिक शी 
कौ निवृत्ति होकर प्रचार के साधनों पर भी विचार किया जात! 
सब काम नियम से होने लगा । मुन्शीराम जी और देवराज | 
स्वाध्यायशील आर्य-सभासदों के घर पर जाकर उसको स्वार्थ 
में मदद दिया करते थे । जिस पारिवारिक उपासना का पीठे र 
दिया गया है, उसका उपक्रम भी समाज में शुरू किया गया! | 
मंगलवार को सब सभासद किसी के घर में इकट्टे होते । | 


र 


आर्य समाज में १०३ 


प्राथना-उपासना ओर धर्मोपदेश होता | घरके अलावा मुहल्ले के 
स्त्री-पुरुष भी उसमें सम्मिलित होते । आयौ ओर मुहल्ले के 
लोगों पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता था । उन्हीं दिनों में 
देवराज जी ने स'स्क्रत का अध्ययन किया था । भतहरि के ग्रन्थों से 
सस्कृत का अध्ययन शुरू करके स्वामी दयानन्द-क्रत वैदिक-प्रन्थों 
का भी मनन एवं अनुशीलन शुरू कर शिया था । 'सत्यार्थप्रकाश' 
और 'ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका” का आपने विशेष रूप से अध्ययन 
एवं स्वाध्याय क्रिया । 

जालन्धर-आय समाज के सदस्यों में स्वावलम्बन की भावना 
पैदा करने वाली कुछ घटनाएँ भी उन दिनों में घट गई ओर 
स्वावलम्बन की उस भावना से भी उनमें ढ़ आर्य बनने के लिये 
स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति पैदा हुई । आय समाजो के सारे कार्य 
का केन्द्र उन दिनों में लाहोर था । समाजों के पास इतने पण्डित 
उपदेशक या भजनीक नहीं थे । इस लिये उनकी ज़रूरत लाहोर से 
ही पूरी होती थी लाहोर की प्रतिनिधि-सभा का आदेश था कि 
उसकी आज्ञा एवं अनुमति के बिना कोई भी समाज शास्त्राथे एवं 
उत्सव को योजना नही करे। अमृतसर के पण्डित श्यामदास ने 


, ८८७ में जालन्धर में आकर अनाप-शनाप बकना शुरु किया 


हुआ था । उसने आर्य समाज को शास्त्राथै के लिये ललकारा । 
मूतिपूजा और अवतारवाद” पर शास्त्राथ होना तय हो गया । 
लाहोर से सहायता माँगी गई, वहाँ से टका-सा यह जवाब मिला 
कि “छोटे-छोटे आर्य-समाजो को हमारी आज्ञा के बिना 


कर 
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शास्त्राथ नहीं रच लेने चाहिये' । यदि साहस नहीं था, तो शात्ा| ने 
की डींग ही क्यों मारी थी ?” जालन्धर-आय समाज ने ह) पः 
हिम्मत पर शास्त्राथ किया । इसी प्रकार आय समाज के पर्णि) ५ 


और दूसरे उत्सबों के लिये लाहोर से उपदेशक एवं भजनीक गा | र 
मिले । पहिले उत्सव पर तो पण्डित गुरुदत्त जी आगये धे, लेकर १ 
दूसरे पर कोई भी नहीं आया था । देवराज जी, भक्तराम | र| 5 
मुन्शीराम जी के ही भजनों, उपदेशों एवं व्याख्यानो की जत) . .- 
धूम रही थी । इस स्वावलम्बन से पैदा हुई स्वाध्याय की पी हि 
का परिणाम यह हुआ कि जालन्धर-आय समाज आस-पास कृ 4 
समाजो के लिये केन्द्र बन गया । आस-पास के ज़िलों की समे 
जालन्धर से सहायता की अपेक्षा रखने लगी । लाहोर-आय सम र 
के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये लाला मुन्शीराम जी ग्रा पि 
लाला देवराज जी के नेतृत्व में जाने वाली मण्डली की धूम र) क 
थी । वे उतारे के स्थान से. समाज-मन्दिर तक रोज़ ही की सि 
करते हुये जाया करते थे । प'० पूर्णानन्दजी सरीखे महामहो क 
आयसमाज को जालन्धर-आर्यसमाज ने ही दिये थे | “| पर 
समाज में 'उपदेशक-विद्यालय? की स्थापना करने की दृष्टि रे १ प 
पाठशाला भी खोली गई थी । फिर 'दुआबा उपदेशक रि 


| कायम की गई, जो कुछ दिन बाद “दुआबा-गुरुदासपुर ॐ 
निधि’ के रूप में परिणत हो गई । 

इस प्रकार जालन्धर शहर में ही नहीं, किन्तु समस्त 2 

' में और दुआबा के बाहर के ज़िलों में भी जालन्धर आर्य 


धे, लेक 
जलसे | 
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ने प्रचार का काम किया । १८८६-८७ में पण्डित श्यामदास को 
पछाड़ने और व्याख्यान वाचस्पति पण्डित दीनदयालु जी के साथ 
टक्कर लेने से शहर में आय समाज की खूब धाक जम गई । 
समाज के साप्ताहिक अधिवेशन ओर त्योहारों पर विशेष अधि- 
वेशन भी खूब धूमधाम से होने लगे । मुन्शीराम जी ओर देवराज 
जी के हो प्रायः साप्ताहिक अधिवेशनों पर भाषण हुआ करते थे । 
सवेरे ओर रात्रि का कीर्तन भी खूब उत्साह से हुआ. करता था । 
देवराज जी के नेतृत्व में आय -सदस्यों की एक टोली शहर में 
नित्य प्रति भजन गाती हुई सवेरे-शाम निकला करती थी । 
ः में प्रचार भी हुआ करता था । उत्सवों की बहुत ही 
अधिक धूम रहती थी । त्योहारों पर भी खूब प्रचार होता था । 
१८८६ की रामलीला पर आय -समाज ने विशेष रूप से प्रचार 
किया था। समाज-मन्दिर से बाहर सार्वजनिक रूप में प्रचार 
करने का यह पहिला मोका था । ईसाइयों को बराबरी में खेमे 
गाडे गये थे । आया-समाजियों ने अपने हाथों से खेमे आदि खड़े 
करने का सब काम किया था । बड़े-बड़े घरों के लड़कों को इस 
प्रकार धम -सेवा में लगे हुये देख कर सव साधारण पर बहुत गहरा 
असर पड़ा । देवराज जी इस वर्ष की ४ अक्टूबर को डायरी में 
लिखते हें कि “आज यह पहिला दिन है कि मैंने दसहरे के मेले में 
खड़े होकर सरे आम उपदेश दिया । अहोभाग है कि झिझक्र खुली । ` 
अन्य आयो पुरुषों के भी भाषण हुये । हमारे पास ही ईसाइयों 
का खेमा है।वे हमसे बहुत चिढ़ते हें । ईसाइयाँ की बहुत 


' पर समाज की ही घुन सवार रहती थी । आप अपने ही | 
'लगन वाले व्यक्ति थे । १८८६ की १६ अक्टूबर को डार | 
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हानि हुई। हमारी तरफ़ लोगों की अधिक भीड़ होती है। 
५ अक्टूबर को लिखा है कि “मेले में फिर उपदेश हिया 
लाला जी ने इस पर खुशी जाहिर की । आज जीवरत्ता फ़ 
भाषण था। लोग आय समाज को बहुत पस'द करने लगे हैं।' 
£ अक्टूबर को लिखा है कि “फिर मेले में उपदेश दिया । तत 
जी ने भी उपदेश सुता । आज ईसाइयों की ओर बहुत ही का 
आदमी थे ।?८ अक्टूबर को लिखी हुई प'क्तियाँ ये हैं ह 
“आज शाम को बड़ा आनन्द आया । रामलीला आने मेरे 
थी इस लिये लोग उपदेश सुनने के लिये हमारे खे मे में शरन 
जमा हो गये । आज पादरी साहेबान उपदेश देने आये नहँ ' 
इस प्रचार का क्या प्रभाव हुआ, इस सम्बन्ध में आए 
डायरी में लिखा हुआ है कि “इस का बहुत ,फायदा हुआ। | 
से लोग आय समाज से परिचित हो गये। चू'कि जीवर 
पर बहुत कुछ कहा गया था, इस लिये जोनी आर्य समाज । 
बहुत खुश हुये । दूसरे बहुत से लोग नाराज़ भी हुये ।? 
आस-पास की बस्तियों में लाला देवराज जी ने आय स” 
का प्रचार खूब ज़ोर-शोर से शुरू किया था | सच तो यह हि 
वे चलती-फिरती एक आयसमाज थे । “मिशनरी? शब्द 4 
पर 'सोलह आना ठीक बैठता था | जब तक आपने अपने री 
विद्यालय के काम में नही' लगाया, तब तक़ चोबीसों घण्टे ग्रा 
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लिखा है कि “अनाज सण्डी में आय समाज क्या करता है? 
विषय पर व्याख्यान दिया। मुझे बड़ा जोश आया। नतीजा 
अच्छा निकला । परपेश्वर का धन्यवाद है कि किसी ने विरोध 
| किया । पौराणिक परिडतों ने भी माना कि दरहकीकत 
आय समाज हमारे सनातनधम को मानने वाला है । लोगों में 
विशेष श्रद्धा पाई जाती है ।” १८८७ में आस-पास की बस्तियों 
में प्रचार का सिलसिला शुरू हुआ । 

लाहोर में “दयादन्द एंग्लो वैदिक कालेज” का सिलसिला 
ओर जरायम पेशा जातियों की. ओर भी आय समाज का ध्यान 
आकर्षित हो चुका था । देवराज जी ने कालेज के लिये खूब लगकर 
काम किया । २८ अक्तूबर १८८७ को आप जगरावाँ आय समाज 
के उत्सव पर गये । वहाँ ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था दी हुई थी कि 
“जो कोई समाज में जायगा उसका हुक्का-पानी बन्द कर दिया 
जायगा ।” इस पर भी वहाँ आपके भाषणों में अच्छी भीड़ हुई । 
जब आप ने कालेज के लिये चन्दे की बात की, तो आय समाज के 
सदस्यों ने निराशा बताई और कहा कि यदि किसी ने ज़ाहिर तौर 
पर चन्दा दिया तो यहाँ तहलका मच जायगा। पौराणिक 
त्राह्मणों से लोग बहुत भयभीत थे। आपके समझाने-बुझाने पर 
गह्‌ तय हुआ कि चन्दे के लिये कहा जाय, पर किसी से मांगा न 
भाय । आपने अपने व्याख्यान में इस विषय की चर्चा की । इतना 
मार्मिक भाषण हुआ कि लोग रो दिये । जहाँ एक दमड़ी सिलने 
कौ उम्मीद नहीं थी, वहाँ २०० ₹० चन्दा जमा हो गया । पण्डितो 
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ने विरोध तो किया, लेकिन उस विरोध से आर्य समाज बा 
मिला । जगरावां में आय समाज की स्थिति बहुत मज़बूतरे 
गई । उसके सभासदों की सख्या में भी वृद्धि हुई । | 
इस वर्ष के अन्तिम मास में १५ दिनों का आपने प्रचार १ 
लिये विस्तृत दौरा किया । पहिले जगरावाँ गये । वहाँ से थ 
पहुंचे । थाड़ा में पणिडतों का इतना आतंक था कि कोई व्याख्या 
का प्रबन्ध करने को तय्यार न था । सवेरे अं धेरे में चौकी आर 
रखी गई । दिन निकलने पर आपने वहाँ जा कर व्याख्यान दिया 
वहाँ से अरवाना ओर अकोवाल होते हुये महदपुर पहुँचे । मा 
कोई भी परिचित न था। कह-सुन कर किसी तरह ब्याख्या 
का प्रबन्ध कराया । वहाँ से नूरमहल नकोदर गये । नकोदर में फ 
दिन में दो व्याख्यान दिये । रात को लोगों के साथ धर्म-चर्चा हु। 
वहाँ से जहाँगीर खोसा गये ओर नकोदर होते हुए १७ दिग 
जालन्धर बापिस आये । प्रायः सब जगह बाज्ञारों में खड़े ही 
व्याख्यान और शंका-समाधान भी किया । जालन्धर के आसं 
ऐसे दोरे आपने कई बार किये थे । 
१८८८ में आपने अपने को आर्यसमाज के प्रचार कें ती 
बिलकुल तन्मय कर दिया था। कभी किसी बरात में जाते थै 


' वहाँ भी आपका प्रचार जारी रहता था और वहाँ के या ॥ ॥ 


पड़ने वाले समाजो में धर्मोपदेश करने का अवसर आप है. १ 


थे। आय -पुरुषो के घरेलू संस्कारों पर काफ़ी तूफान की | 
_ |? 4, 
जाता था। आर्य -पुरुष वैदिक-विधि से संस्कार करने की छी | 


4, 


धट 


वळे ठो AID Es] 


ना Es) Ef AD ४१) 


1 40. 


को 
मजबूत 


प्रचार ३ 
से था 
व्याख्या 
की रा 
न दिया 

| गा 
व्याख्या 
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करते थे कि सारी बिरादरी विरोध में खड़ी हो जाती । बिरादरी 
के विरोध में बड़े-बड़े धीर-वीर महारथी भी हिम्मत हार जाते थे । 
इसलिये आय -सदस्य एक दूसरे को हिम्मत बँधाने में सारी ताकत 
लगा देते थे | लाला नगीनामल जी जालन्धर-आयं समाज के बडे 
र सदस्य थे । उन्होंने अपने पिता का भ्रतक-सांस्कार वैदिक 
विधि से किया । लाहोर की बिरादरी बिगड़ खड़ी हुई । रात की 
दो बजे की गाड़ी से आप लाहोर पहुंचे । नगीनामल जी को 
होसला बँथाया । शाम को ४ बजे उनको जाति से खारिज करने 
की व्यवस्था देने के लिये बिरादरी जमा होने को थी । नगीनामल 
जी की ओर से बिछाई गई दरियों पर भी बिरादरी वाले नहीं 
बैठे आर्यसमाजी काफी सांख्या में इकट्ठे हुए। कोई २५० का 
जमा हो गया । बिरादरी वालों को समाने का सारा यत्न 
बेकार गया । ठीक छः बजे बिरादरी से निराश होकर देवराज जी 
ने अपना कार्य -क्रस शुरू किया । पहिले आपने वेद-पाठ किया । 
फिर उपासना कराई । काली बाबू ने भी उपासना कराई। उसके बाद 
नगीनामल जी को एक पगड़ी जालन्धर-आय समाज की ओर से 
दी गई ओर एक भक्तराम जी ने अपनी ओर से दी। बस, न 
भालूम बिरादरी वालों पर क्या जादू का-सा असर हुआ ? नगीना- 
मल जी को अपने निश्चय पर अटल देखकर बिरादरी वाले 
BB) हार गये । : तुरन्त बिरादरी की ओर से- दस्तूर के कपडे 
भेहु चा दिये गये । प्रार्थना-उपासना और वेद-पाठ के समय तो वे 
उन्हीं दरियों पर आ बैठे थे, जिन पर आयासमाजी बैठे हुए थे । 


| 
| 
| 
| 
1 


लिखते हैं कि “उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि यदि 
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देवराज जी ने इस. घटना पर अपनी डायरी में लिखा है 
“परमात्मा ने 'हमारी बहुत सहाशला की । हमारी पत रह | 


` लाहोर समाज पर जॉलत्वर-समाज की इस काय वाही का का 
असर पड़ा।” यह & माचे १८८८ की घटना थी | 


` २५ अगस्त को इसी वर्ष कपूरथला सें भी ऐसी ही एक घर 
और घटी कपूरथला पर जालन्धर के आर्य समाजियों ने मुन्शी 
जी ओर देवराज जो के नेतृत्व में पहिले ही धावे बोलने शु 
दिये थे वहाँ एक-दो शास्त्रार्थ सी हो गए थे । कपूरथला के ज॑ 
समय के एकाउटेणट-जनरल अच्छरूमल मिश्च के बिरोध ने आग. 
समाजियों के उत्साह को चुनौती दे डाली थी । इसलिए भी अगे 
कपूरथला पर विशेष ध्यान देना पड़ा। वह घटना जिसका य 
उल्लेख करना ज़रूरी है, यह थी कि वहाँ के 
गोविन्द्सहाय जी पटवारी की माता का दे हो गया था! ! 
वैदिक-विधि से अन्त्येष्टि-संस्कार कराना चाहते थे । जलब 
समाज से सहायता माँगी गई । शहर ओर छावनी से आय सई 
वहाँ पहुंचे । मुन्शीराम जी ओर देवराज जी भी गये | शर 
पुरुषों को मण्डली भजन गाती हुई बाज़ार से गुजरी करी" 
के लगभग की मण्डली थी । विधि-पूर्वक सब संस्कार 
गया । श्मशान-भूमि में देवराज जी का धमोपदेश हुआ | जत | 
इसका बहुत असर पड़ा । कई लोग समाज के सभासद 
देवराज जी गोविन्द्सहाय के पुरुषाथ और दृढता के सरी 
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को जालन्धर ले जाऊंगा । वहाँ भी न हँ 
जाऊँगा । पर,कराऊेगा वे दिक संस्कार है 
बिश्वास कहा जा सकता है, लेकिन उस समये “थ 
दृढता और सुख-दुःख में एक बिरादरी फे समान साथ दे 
उनकी भावना का भी परिचय मिलता है। 

१८८८ के नवम्बर मास में आप नकोदर, स्यालकोट और 
सैदपुर आदि धर्म-प्रचार के लिए गए। तीनों स्थानों पर आपके 
(खूब व्याख्यान हुए । पौराणिक पण्डित भी बड़े प्रेम से व्याख्यान 
सुनने आते थे । स्यालकोट में तो मोलवी शाह मुहम्मद साहब ने 
व्याख्यान का प्रबन्ध कराया था, जिसमें बस्ती के सब रईस व 
अमीर उपस्थित हुए थे । गलियों ओर जङ्गल में छोटे बच्चों के मुँह 
से “नमस्ते सुनकर आपको बड़ी खुशी हुई । आपने समभा कि 
आपका यत्न सफल हो रहा है । 

१८८८ में भी दसहरे के मेले में प्रचार किया, जिसे पिता जी ने 
पसन्द नहीं किया । साथ ही बाज़ार में भी प्रचार का क्रम शुरू 
कर दिया गया था । प्रभात-फेरी और रात्रि के कौतैन का क्रम भी 
जोरों पर था। भूत-चुडेल, श्राद्ध, मूतिपूजा, पुराण आदि का ,खूब 
w होता था । मुकाबले में धर्म-सभा भी बन गई थी । इसलिये 
स्‌ | जोरों पर था। कोई बस न देख कर पिता जी पर देवराज 
जी के विरुद्ध धर्मा-सभा वालों ने ज़ोर डाला । कहाँ तो १८८८७ 
* यह हाल था कि पिता जी स्वय' दसहरे पर होने बाले प्रचार में 


देने 
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शामिल हुये थे ओर २६ नवम्बर १८८६ की डायरी के अनुष 
देवराज जी की यह धारणा थी कि“अव लाला जी बिलकुल 


प 
हें । मेरे काम से खुश मालूम होते है । सच तो यह है कि लाहा हु 
के खुश होने से ऐसी खुशी होती है, जो किसी राजा-महाराज/ रा 
खुश होने से भी न हो ।?--बहाँ १८८६ के शुरु में पिताजी नेग प 
लिखा कि “चू कि शहर के लोग तुम्हारे प्रचार को नापसद को को 
हैं ओर तुम प्रचार करना अपना धर्म समझते हो, में तुम्हें प्गा। पः 
करने से बन्द नहीं करता । हाँ, यह चाहता हूँ कि इस रहर भे 
न करो ।” इसका जो परिणाम हुआ, पाठक पीछे देख आगे | 
पर, उस स धपे में भी देवराज जी की विजय हुई ओर उसविश सर 


लाभ क बाद निभय हो कर आप प्रचार-काय में दुगने उत्साह | 
साथ तन्मय हो गये । ११ मई १८८६ को लुधियाना न तार ई 
कि वहाँ ३० विद्यार्थी ईसाई हो रहे हें । आप मुन्शीराम जाँ 

साथ वहाँ गये | वहाँ आप दोनों के दो-दो व्याख्यान हे! 
विद्याथियो ने ईसाई होने का विचार त्याग दिया । इसी वप “ 
मई को लाला रोशनलाल की मृत्यु पर जालन्धर में पहिला है 
स स्कार उनकी अन्त्येष्टि का हुआ, जिसमें सव आय 
शामिल हुये । 

१८८६ के दिसम्बर मास की ३-४ तारीख को मण्डी के 4 
श्री विजयमोहन सिंह जी ने आर्य समाज और धर्म-समा दो । 
जालन्धर में धर्म-चर्चा के लिये निमस्त्रित किया, जिसने 0 | 
का रूप धारण कर लिया । आर्यसमाज की ओर से मुन्शी. 
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देवराज जी ओर पूर्णानन्द जी उपस्थित हुये थे । दूसरे दिन 
प'० मनीराम जी भी जो बाद में आय सुनि के नाम से प्रसिद्ध 
हुये, आ गये थे । प० श्रीकृष्ण शास्त्री के साथ शास्त्राथे हुआ। 
राजा साहब ओर शहर की जनता पर खूब अच्छा असर 
पड़ा । देवराज जी ने समाज की ओर से राजा साहब 
को सत्यार्थप्रकाश, क्रगवेदादिभाष्यभूमिका, आर्याभिविनय, 
प'चमहायज्ञविधि, समाज के नियम ओर गायत्री-मन्त्र आदि 
भेंट किये। 

खी-समाज की भी स्थापना हो चुकी थी । देवराज जी पुरुष- 
समाज के समान इसमें भी प्रार्थना-उपासना कराते ओर व्याख्यान 
दिया करते थे । स्त्रियों के पठन-पाठन पर आप विशेष ज़ोर दिया 
| थे। अपने व्यक्तिगत जीवन ओर घर से ही समाज-सुधार 
का काम शुरु करने की पुरानी प्रकृति के कारण आपने ग्रहदेवी 
औमती टहलदेवी जी को पढ़ा-लिखा कर इतना होशियार कर 
लिया कि उन्होंने वैसे ही ख्जी-समाज का काम सम्भाल लिया था, 
जैसे आपने पुरुष-समाज का सम्भाला हुआ था । १८६० में आपने 
मेरठ, दिल्ली, अजम र एवं बम्बई का भी दौरा किया था ओर 
सभी जगह आर्यसमाज की गति-विधि का अध्ययन कर धर्म- 
"जार का भी काम किया था । राजपूताना का भी आपने दौरा किया 
नमाज के उत्सवों पर दूर दूर जाना शुरु कर दिया । पर जाते थे 
नब जगह पिता जी की आज्ञा ले कर । एक बार डे राइस्माइल खाँ 
“जाना था। पिता जी गाँव गये हुये थे। तब गाँव उनकी आज्ञा प्राप्त 


| 
|| 
| 


'उसका दिमाग बिगड़ गया था। आप उसे विवाह का | ! 
' नहीं मानते थे । पुत्री गागी को १७ वर्ष ४ महीने की या 
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करने के लिये गये । बीमारी में भी प्रचार की धुन सवार | 
थी । पहिले दलितोद्धार और नव-मुस्लिमो की शुद्धि का कामं 
आय -समाज ने शुरु कर दिया था । आपने भी अपने को उसका 
में लगा दिया । जहाँ कहीं किसी हिन्दू के ईसाई॥ 
मुसलमान होने की बात सुनते, दोडे चले जाते और 
उसको धर्मान्तर करने से रोकने में सारी शक्ति लगा देते ग्रे 
बहुत युक्ति ओर प्रेम से उसे समभाते थे । आपकी ही प्रेरणा रो 
प्रयत्न से आर्य-समाज ने अपने कुये पर से हरिजनों के पग 
भरने का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर जालन्धर में तू 
मच गया था। उसी पर आय समाजियों का हुक्का-पानी ब 
कर सामाजिक बहिष्कार करने का अन्दोलन शुरू हुआ १॥ 
हरिजनो और शुद्ध हुये लोगों को नगर-कीर्तन में शामिल कर 
या उनको अपनी दरियों पर बिठाने में जब लोग आपति कं 
थे, तब उन्हें युक्ति और प्रमाण से सममाते थे। श्र 
सिद्धान्तों पर स्वय आचरण कर दूसरों को भी, मे 
आचरण करने के लिये प्रेरित करते थे । चिरञ्जीव गत १. 
सगाई बहुत छोटी अवस्था में, करीब ७-८ वर्ष की आदु 
दी गई थी । उसको आपने म सूख करा दिया ओर रिरि 
के आग्रह पर भी उसका विवाह बाल्यावस्था में नहीं ॥ 
स्वर्गीय बोधराज. का विवाह केवल इस लिये नहीं रि 
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आप बराबर पढ़ाते रहे | उसका विवाह उस. आयु. में भी नहीं 
क्रिया था । तब अकस्मात्‌ उसका देहावसान हो गया । 

इस प्रकार लग-भग १५-१६ वष आप आय -समाज के मन्त्री 
रहे । किसी भी सस्था के मन्त्री के लिये उसकी आर्थिक स्थिति 
सँभालना बहुत बड़ा काम होता है। इस दिशा में भी आपकी 
दूर की सूक ओर अनोखी कल्पना ने चमत्कार कर दिखाया । 
१८८६ में समाज के करीब ६० सभासद्‌ थे। १५ महिलायों 
स्त्री-आय समाज की सभासद्‌ थीं ओर करीब २५० रु० महीने 
की आमदनी थी। प्रचार का काम इतना बढ़ा था कि इस 
आमदनी पर काम चलाना कठिन था ' देवराज जी वेद-प्रचार पर 
बहुत ज़ोर देते थे। आर्य-प्रतिनिधि-सभा का वेद-प्रचार-फण्ड 
। बहुत वर्षा बाद स्थापित हुआ, लेकिन देवराज जी ने जालन्धर- 
समाज में प्रचार-निधि की स्थापना १८६० में ही कर दी थी। 
उसी के लिये आपने “चारी सिस्टम”, के नाम से “आटा _फण्ड' 
और बाद में 'रद्दी फण्ड' कायम किया था । प्रत्येक आय सभासद्‌ 
के घर में एक घड़ा इस लिये रख दिया गया कि वो प्रतिदिन 
उसमें एक मुठ्ठी आटा आर्य समाज के लिये डाल दिया करें । 
समाज का चपरासी जाता ओर सारा आटा जमा कर लाया 
करता था। इसी प्रकार आयासमाजों से यह प्रार्थना की गई थी 
कि वे अपने यहाँ की रही खराब न किया करें ओर स'भाल कर 
आय समाज के लिये रख दिया करें । उसको भी समाज का 
अपरासी इकट्ठा कर लाया करता था। स्वामी अद्धानन्द जी ने 


११६ लाला देवराज 


“कल्याण मार्ग का पथिक” नाम से लिखी गई अत्मकथा में | 
है कि “रद्दी को बेचकर जमा किये गये ,फण्ड से आय समाज ई 
वाचनालय ओर पुस्तकालय का खर्च पूरा किया जाता था॥ 
ऐसी आयोजनाओं को बचाने में देवराज जी का उपजाउ रिमा 
बहुत काम दिया करता था । “रद्दी-फ्रण्ड” ११ जनवरी १८६९३ 
कायम किया गया था | 
देवराज जी की इस लगन और धुन का ही यह परिणामहुग्र 
कि जालन्धर आय समाज की दृष्टि से एक बड़ा केन्द्र बन गया। 
कहने को समाज का केन्द्र लाहौर था, लेकिन जीवन के वास्ति 
स्रोत का केन्द्र-स्थान जालन्धर था । देहातों में प्रचार का सिं 
सिला भी जालन्धर से ही शुरु हुआ था । चेतना, स्फूर्ति रो 
जागृति की जो लहर उन दिनों में आर्यसमाज के रूप में परण 
में फैल रही थी, उसका उदूगम-स्थान जालन्धर था । श्रमीर्क 
समाज में ब्राह्मणकुलोत्पन्न पणिडतों का जोर था। वे ही 
आदि किया करते थे | जालन्धर आयसमाज ने इस परिपाटी 
मिटा दिया और यह दिखा दिया कि हर एक आय -सभासदू अ 
शक का काम कर सकता है । १८६२-६३ में आय समाज मे" 
गृह-कलह पैदा हुई, उससे देवराजजी को बहुत दुःख हुआ । गरत | 
समझौता कराने का अन्त तक यत्न किया और जब सर्फत है 
हुये तो कृष्णा के समान मुन्शीराम जी को अजुन बता कर ह 
शान्तभाव से केवल सारथी का काम क्रिया । मालूम होता € 
इस गृह-कलह, विशेषकर अपने साथियों में पैदा हुई कलह के 
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१८६२ को 
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ही आपके हृदयमें आय समाजके कामसे कुछ उपराम पैदा हुआ ओर 
आपने अपने को सर्व तोभावेन स्त्री-शिक्षा के काम में लगा 

दिया । आर्यसमाज के प्रचार से आपने जालन्धर को जो गौरव 

प्राप्त कराया था, उसमें कन्या-महाविद्यालय की स्थापना करके 
आपने दो मास और लगा दिये । जालन्धर स्त्री-शित्ता के प्रेमियों 
के लिये एक तीथे बन गया । दयानन्द ऐंग्लो वेदिक कालेज से 
लाहौर को जो गोख मिल था, उससे कहीं अधिक गौरव 
जालन्धर को कन्या-महाविद्यालय से प्राप्त हुआ । कन्या-महाविद्या- 
लय स्त्री-शिज्ञा का केन्द्र होने के साथ-साथ आय समाज के प्रचार 
का भी केन्द्र बन गया । प्रचार का नियमित काम करने वाली 
महिला उपदेशिकाये' अब तक भी आयसमाज के पास नहीं हैं, 
लेकिन कन्या-महाविद्यालय की अध्यापिकाओं ओर कन्याओ ने 
इस अभाव की पूर्ति की और न केवल आय समाज या पञ्जाब में, 

किन्तु आर्यसमाज से बाहर और सुदूर प्रान्तों में उन्होंने प्रचार 
का काम किया। कन्या-महाविद्यालय के ही कारण जालन्धर 
में एक अदूभुत आकर्षण पैदा हो गया। भारत के बाहर से भी 
कन्याये यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगीं । 

१८६२ में इस महान्‌ कार्य में देवराज जी ने अपने को सवेतो- 
भावेन लगा दिया और ७५ वर्ष की लम्बी आयु की अन्तिम साँस 
तेक अपने को उसो में लगाये रखा । फिर भी समाज का थोड़ा- 
हुत काम आप ज़रूर करते रहे । उसके सभासद भी रहे । लेकिन 
पीछे कुछ उपराम पैदा हो गया । १६१८ से १६२४ तक की कुछ 
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` बातें आपने संक्षेप' में लिखी हैं.। उनमें लिखा है कि “आया 
के अबन्ध-विषयक मामलों में दखल देना मैंने छोड़ दिया। चा 
साल तो सभासंद भी नहीं रहा । यद्यपि चन्दा देता रहा। ऋ | 
पिछले वर्ष फिर सभासद्‌ बना हूँ, किन्तु प्रबन्ध के कामों 
अलग रहता हूँ । समाज में कभी-कभी उपदेश देता रहता हूँ। 
साप्ताहिक अध्निवेशनों में कम जाता हूँ । सामाजिक लोगों सेप 
रहा, अन्य मतावलम्बियों से भी ।? इस उपराम वृत्ति का काण 
यही प्रतीत होता है कि आपने आपने को महाविद्यालय के सा 
तन्मय कर दिया था | :'... 


दूसरा*काग 
कन्या-महाविद्यालय-- 


“हें परमात्मन्‌ ! मुझे धमे-परायण बना ओर मेरी इस प्रार्थना 
| स्वीकार कर कि इस शरीर को छोड़ कर जब मैं दूसरा शरीर 


धारण करू', तब वह एक धर्मात्मा, विदुषी ब परोपकारणी महिला ' 


का हो, ताकि में अपनी बहिनों के उद्धार के लिये अधिक यत्न 
कर स्कू [! 
१ जनवरी १८६३ देवराज 


“जालन्धर कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, लेकिन कन्या 
महाविद्यालय ने इसे देशभर में मशहूर कर दिया है । स्त्री-शिक्षा के 
बारे में महाविद्यालय सराहनीय और अनुकरणीय काम कर रहा है। 

सर माइकेल ओडायर 
११ अक्तूबर १६१६ प'जाब के लैफ्टिनेएट गबनेर 
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, प्रबन्ध व व्यवस्था 

. लोकप्रियता 

. आकर्षेण, विशेषताये ओर सेवा 
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. चाचा जी 
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१, स्वप्न 

इंगलैएड के भूतपूर्व महामन्त्री रेमज्ञे मैकडानेल्ड ने आर्य | 
| के शिक्ता-सम्बन्धी कार्य को लाड मैकाले द्वारा १०३४ में 
प्रवर्तित अंगरेज़ी शिक्ता-पद्धति के विरुद्ध विद्रोह बताया था | 
आर्य समाज के नेताओं ने यह भाँप लिया था कि जहाँ एक ओर 
ईसाई अपनी शिक्षा-पद्धति द्वारा सारे देश को एक चौथाई सदी 
में ईसाइयत में रंग देने का निश्चय किए हुए थे, वहाँ दूसरी ओर 
लाड मैकाले का यह अभिमान था कि यदि उनकी शित्षा-पद्धति 
काम कर गई, तो बीस वर्ष के अरसे में बंगाल में एक भी हिन्दू- 
बालक हिन्दूधर्माभिमानी नहीं रहेगा । बङ्गाल से बाहर अन्य 
भान्तो में भी अपनी शित्ता-पद्धति का वेसा ही प्रभाव होने की 
उन्हे पूरी आशा थी । उनका यह ख्याल था कि भारत में ऐसी 
शिक्षा-पद्धति शुरू करनी चाहिये, जो यहाँ एक ऐसी जमात प दा 

कर दे, जो रंग-रूप तथा हाड़-मांस में भले ही हिन्दुस्तानी रहे, | 
लेकिन रहन-सहन तथा आचार-विचार आदि में पूरी तरह अंग्रेज़ 
बन जाय। वे इस जमात से मुठ्ठी भर शासकों और करोड़ों 
शासितों के बीच दुभाषिये का काम लेना चाहते थे । ब्रिटिश 
शाभ्राज्यबाद के स'स्थापकों ब स॑ चालकों और ईसाई-धर्म के 
"चारकों के मनसूबों के विरुद्ध आर्यसमाज ने सिर उठाते ही सब 
। पहिले शिक्षा का काम अपने हाथों में लिया। लाहोर में ऋषि 
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दयानन्द सरस्वती की स्मृति में दयानन्द ऐंग्लो 
की नींव उनकी मृत्यु के तीन वर्ष बाद (पथ 
दी गई थी। पञ्जाब की समस्त आर्यसमाज 
आय समाजियों ने एक व्यक्ति की तरह उस के तिथे 
किया । लाला देवराज जी ने भी उस के लिये छु: 
नहीं रखा । शिक्षा की ओर आप की प्रबृत्ति 
में ही हो गई थी । समाज-सुधार की भावना से आप के हृ 
यह पूरी तरह समा गया था कि सब बुराइयों का एक 
इलाज शिक्षा है । स्ब्रियों को गन्दे गाने गाते हये देख कर 


साम 
व्र 
बङ्गा 


हृदय रो पड़ता था ओर आप सोचते थे कि खी-जाई| न 
दा त्तः 
उद्धार कव ओर केसे होगा ? १८८३ की ४ मार्च की डा, "९ 
~ त 7A केशव 
आप के इस विचार का एक चित्र अङ्कित है । उस मत 
है ¢ भभ RN गेंप्र यहाँ गा पवरा 
है कि “लाला कृपाराम के साथ मास्टर भैरोप्रसाद के यह 1 स्फूति 
वहाँ खियाँ गन्दे गीत गा रही' थी' । तोबा ! अफ़सोस | 7 कि रै 
कोई भी नहीं, जो इन बेचारियों को जहालत के पतले से ४ जी 
दे । स्त्रियों का क्या दोष है दोष इन के पतियों ओर रि ठ 
का है। में हमेशा से स्त्रियों का तरफ़दार रहा हँ । मेरे हि में ध्य 
यह खूब अच्छी तरह बैठा हुआ है कि खियाँ आदंमिय | 


«स्वत नेक और रहम दिल होती हें ।***--**-* आह! 
दोराँ !! खियाँ इतनी जाहिल हो गई हैं कि गन्दे और * 
गीतों में कुछ फक नहीं कर सकतीं । ऐ आर्यावर्त ! ईस " | 
के इक़बाल का सितारा कब चमकेगा. ? उस समय 
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यह कल्पना कहाँ थी कि कृष्ण महाराज ने कसे अर्जुन को 
महाभारत के युद्ध के लिये निसित्त बनाया था, इसी प्रकार खियों 
को जहालत से उद्धार करने बाले इन्कलाब और उन के इक्बाल 
का सितारा चमकाने के निमित्त आप ही होंगे । सदियों से 
ख्री-जाति के प्रति जो घोर अन्याय, पक्षपात-पूर्ण व्यवहार, 
सामाजिक अत्याचार और धार्मिक अनाचार हो रहा था, उसके 
बिरुद्ध एक साथ ही सारे देश में विसब की आग सुलग उठी थी । 
बङ्गाल में जो महान्‌ कार्य उस विल्लव को सफल बनाने के लिये 
अनाम धन्य राजा राममोहन राय और श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने, 
दृक्षिण में प्रात: स्मरणीय महादेव गोविन्द रानडे ओर श्रीधोंडोप त 
॥ केशव के ने किया था, उसी को करने की स्फूर्ति उत्तर भारत में 
देवराज जी के हृदय में पैदा हुई । अनुकूल परिस्थितियों से उस 
| है| सेति को बल मिला | ११ नवम्बर १८८६ की डायरी में लिखा है 
कि “हमारे लड़के-लड़कियाँ विद्या नहीं पढ़ते । मुझे इस ओर 
| “यान देना चाहिये ओर कोई-न-कोई समय इनको तालीम के लिए 
रे ह| " "सिना चाहिए |” उपनिषदों में कहा है कि “मनुष्य जैसा मन 
मियां र न करता है, वैसा बाणी से करता है जैसा कहता है; वेसा 
इ ऐरता है | जैसा करता है, वेसा फल भोगता है ।” देवराज जी पर 
4 'पनिषदों का यह कथन बिल्कुल ठीक बैठा । वे जो कल्पना किया 
गि पय आया कि वह कार्य रूप में परिणत हुई । जो 
है म े देखा करते थे, वे पूरे हुए । कन्या-महाविद्यालय पूरी तरह 
| शो की सृष्टि है, उनकी कल्पनाओं की पूर्ति है ओर उनके 
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विचारों की प्रतिमा है । उसकी स्थापना में ओरों का हा 
लेकिन उस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा आप ही। 
कन्याओं के चरित्र-निर्माण के अलावा वहाँ के मकानों की दी 
को भी आपने अपने हाथों से चुना था ओर वहाँ के बगीचे 
पोदे भी अपने ही हाथों से रोपे थे, जो ज़मीन के ऊपर त्रि 
कर प्रति दिन बढ़ते हुए इस बात की साक्षी देते रहं 
प्रकृति परिवर्तनशील ओर संसार प्रगतिशील है । ऐसे परिषा 
ओर प्रगतिशील जगत्‌ में यह असम्भव था कि मातृ-जाति 
के लिए नितान्त दीन, हीन एवं पराधीन अवस्था में पढी छा 
कोई उसकी सुध न लेता । 


२--शाकांत्ता 
“जब कोलम्बस ने पाताल देश अमेरिका का पता लगाया था, 
तब उनको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े थे । उसके पास किसी 
प्रकार को कुछ भी सामग्री नहीं थी । सब से बड़ी दिक्कत यह थी 
कि उसकी बात पर कोई यकीन न करता था। कोई यह नहीं 
मानता था कि कोई पाताल देश है भी कि नहीं? 
मैं कन्या-महाविद्यालय के काम को कोलम्बस के कामसे उपमा 
: । फर्क केवल इतना है कि कोलम्बस ढाई वर्ष की मेहनत 
के बाद पाताल देश के तट पर पहुँच गया, मगर विद्यालय के 
| काय कताओं को बीस थर्षा के असे के बाद अभी सिफै किनारा 
नजर आने लगा है। विद्यालय-रूपी पाताल देश के कोलम्बस 
उसक अधिकारी लाला बद्रीदास जी, लाला रामकिशन जी, लाला 
कैमेचन्द्रजी ब लाला जेठामल जी हैं और हमारी इज्ाबेला वह थी 
उस समय हमें इस महायज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये 
प्रेरित किया था जब कि उसको शुरू करने के लिये हमारे पास 
| अल ८) की पूजी थी । सदियों से गिरी हुई स्त्री-शिक्षा की 
“जा को उड़ा कर फिर से ऊँचे आकाश में फहराने वाली वह 
थी हरियाना की साई भगवती । आज जमाना बदल चुका है। 
९. 


| 
| 
| 
1 
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समाज-सुधार के मैदान में हम काफ़ी हद तक आगे त गये है 
आज ये देवियाँ बिना चिक व परदे के यहाँ बैठ सकती है| 
मगर हरियाना की इस इज़ाबेला ने ऐसे समय पर का 
करना शुरू किया था, जब कि स्त्रियों के लिये नंगे मुं ह फित 
कलंकित करने बाला था। हम हरियाना को ऐसा ही नि 
समके गे, जैसे हरिद्वार को । 


से किसी में कुछ लगा हुआ है ओर किसी में कुछ । पहली शत्र 
विद्यालय, स्कूल, या कालेज है । दृशरी शाखा आश्रम है तां 
शाखा विधवा-भवन ओर चौथी कन्या-अनाथालय । ॥ आओ 

सिज्जनो, विद्यालय एक अर्य'समाजिक सस्था है। इसी 
भबल्ध कारिणी-समिति एक रजिस्टर्ड स'स्था है जो कि समत 


९ त 5 र RC) हि की हे 

आय समाज को हे | कुछ लोग एतराज करते है. रखना 
७ Ne | 

विद्यालय सामाजिक . स'स्था कैसे हो सकती ह! ठत 


विद्यालय की प्रबन्धकारणी सभा में आय समाजों के रतत 
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है, जो शास्त्र-विरुद्ध हैं जैसे गाना-वजाना । यदि बाईबिलया कुरान 
का मानने वाला ऐसा ऐतराज करे, तो क्षमा किया जा सकता है । 

लेकिन, यदि वेदों का मानने वाला ऐसा करे, तो उसे क्षमा नहीं 
क्रिया जा सकता । उसके लिये निहायत अफ़सोस है । हमारा तो 
गाने के साथ स्त्रि के प्रारम्भ से गहरा सम्बन्ध है। यहाँ तक कि 
: | चार में से एक वेद, सामवेद, केवल गान-विद्या के लिये है । 
“दूसरी शङ्का पहरावे पर है। कोई कहता है कि लहँँगे को 
1 लिवास में शामिल करो । हमारे यहाँ देश-देशान्तरों से कन्याओऔं 
को आना है। अदि आश्रम या विद्यालय किसी खास प्रान्त के 
लिए होता, तो हम भी वोसा ही पहरावा नियत कर लेते । सगर, 
॥ सारे देश के लिये है । किसी खास प्रान्त के लिये नहीं । सारे देश 
को प्रतिनिधि कन्याये हैं । इस लिये हमें ऐसा ही पहरावा 
१!) खना होता है जिसको अपनाने और पहिनने में किसी भी प्रान्त 
की लड़कियों को आपत्ति न हो । 

माता में पिता को अपेक्षा सन्तान के लिये अधिक हित 

3 हौता है । इसलिये माता पिता की अपेक्ता कुरबानी भी अधिक कर 
रो सकती है। यदि किसी सस्था के छात्रों में त्याग है, तो वह. 
| छत देने वाला है। विद्यालय में जब आप ड्योढी में प्रवेश 
| फेर गे, तो आपको उन छात्राओं के नाम देखने को मिले गे 
जिन्होंने छ; मास या उससे अधिक समय, अपने आराम को - 
अरबान करके, विद्यालय की सेवा के लिये दिया है । 
अभी हमें बहुत काम करने हैं। लड़कियों के लिये एक 
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टैकनीकल स्कूल की ज़रूरत है। जिल्दसाज़ी, घडोसाजी ग्रा | 
के काम लड़कियाँ घर बैठे कर सकती हैं । कन्याओं को कि 
करने की ज़रूरत है | 'सिक-नरसिंग' की शिक्षा लड़कियों गे 
दी जाती है | इसको अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है । जगहजा 
विद्यालय की शाखायो कायम करना ज़रूरी है । पहाइ प 
लड़कियों के लिये 'रेस्ट हाऊस’ बनाने की आवश्यकता 
किश्ती चलाने और घुड़सवारी सिखाने के लिये सामान जुग 
आवश्यक है । ख्री-प्रचारिकायो भी पौदा करनी हें । 

हिम अपनी सारी कन्या-पाठशालाओं में एक ही पाठि 
प्रचलित करके एक “महिला-विश्‍व-विद्यालय!?? की स्थापता का 
चाहते हैं ।? 

यह देवराज जो के उस भाषण का सारांश है, जो ग्रा 
जालन्धर-आय समाज के उत्सव पर सन्‌ १६१० में दिया 
इससे जहाँ महाविद्यालय के बीस-पञ्चोस वर्ष के जीवन पर 
प्रकाश पड़ता है और उसके मार्ग में आने वाली बित्त 
का कुछ पता चलता है, वहाँ देवराज जी की महाविद्यालय केबी 
में महत्वाकांक्ता का भो कुछ परिचय मिलता है । देवराज 
कन्या-महा-विद्यालय को एक ऐसा “कन्या-विश्वविद्यालय * 
देना चाहते थे, जो आय समाज के ख्री-शिल्ञा के कार्य का र । 
होने के साथ-साथ देश की समस्त शिक्षण सस्थाओ के | 
आदे होता और जिसमे लड़कियों के शारीरिक, मानसिक | 
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ः विकास के लिये पूरा प्रबन्ध हो कर उन्हें स्वावलम्बी 
भी बनाया जा सकता। सचाई तो यह है कि आपने महा- 
विद्यालय का कार्य लड़कियों को केवल साक्षर बनाने के लिये 
हाथ में नहीं लिया था, लेकिन आप उनको ऐसी गृहिणी एवं 
माताय बनाना चाहते थे, जिनमें नरक बने हुए घरों को स्वग 
बनाने की क्षमता पेदा हो जाती ओर जो समाज के लिये 
निश्रेयस एवं अभ्युदय के मार्ग को प्रशस्त कर देतीं । स्त्रियों की 
जहालत जहाँ आपके लिए असह्य थी, वहाँ विधवाओं की दुर्दशा 
और अनाथ कन्यां को दुर्गति भी आपके लिये सह्य नहीं थी । 
जिस स्त्रो-जाति के व्यक्तित्व का कुळ भी स्वतन्त्र अस्तित्व शेष 
नहीं बचा था, उसके उद्धार की आकांक्षा आपके हृदय में समाई 
हुई थी। आप महिला-समाज के जीवन में चहुँमुखी क्रान्ति 
पदा करना चाहते थे। इसीलिये आपने खी-समाज में ऐसा 
व्यापक कार्यो किया, जिसे 'सर्वांगोण” कहा जा सकता है। 
केवल विद्यालय से सन्तोष न मान कर आश्रम, विधबा-भवन ओर 
अनाथालय को भी स्थापना करके उसकी प्रब्वत्तियों को सचमुच 
ही चहुँसुल्ली बना कर ब्रह्मा का रूप धारण करा दिया ओर चारों 
दिशाओं में उसके कार्य का विस्तार कर उसे सचे अथो में 
राष्ट्रीय संस्था बना दिया। सस्था का यह व्यापक स्वरूप 
देवराज जी को व्यापक भावना और व्यापक आकांक्षा का 
भूतेरूप था । 


शना के कार्या को जब अपने हाथों में लिया, तब आप 
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शिज्ञा-शास्त्री नहीं थे । हिन्दी ओर संस्कृत तक का आप को 


> 


विशेष अभ्यास नहीं था । सस्था के स'चालन का आप को कुवर २ 


भी अनुभव नही था । साधारण पाठशाला का चलाना क! ९ 


कितना कठिन था, यह इसी से प्रगट है कि - छ 
के लिये किया गया यत्न दो बार असफल हो चुकाथा। . 
प्रारम्भिक जीवन से आप का यह स्वभाव बन गया था कि जिस 
किसी काम को हाथ में लेते थे, अपने को उस के योग्य बनाकर | 
उसे सफल बनाने में तन-मन से लग जाते थे । आप के जीव है 
की सफलता का रहस्य इसी में था कि आप न तो किसी का शि 
को इतना छोटा समभते थे कि उस के करने में अपनी हीनता दर 
अनुभव करते हों और न किसी काम को इतना बड़ा ही समम | जा 
थे, जो आप की शक्ति के बाहर का हो । आय -समाज में प्रवेश लि 
करने पर जिस प्रकार आप ने अपने को दृढ आर्य, उपदेशक | ह 
ओर प्रचारक बनाने में लगा दिया, उसी प्रकार कन्या-महाविद्यातय | जः 
का काम हाथ में लेने पर आप ने अपने अन्दर वे सब चीगे |. सा 
पेदा कीं, जो महा-विद्यालय के स'चालक में होनी आवश्यक थीं। । आरा 
उन में सब से बडी चीज़ थी माता के हृदय की ममता । संच | अह 
| उच आश्रम की कन्याओं ने माता-पिता की अलहदगी को आ! | केर 
॥ केही कारण कभी अनुभव नहीं किया, बल्कि, आश्रम में ते | बड 
|. के बाद उन्होंने माता-पिता और घर को बिलकुल झुला दिया | थो 
|... इस सेमय लड़कियों के लिये न तो शिक्षा की कोई पाठबिधि | काँ 


थी ओर न पढ़ाने के लिये पुस्तकें । यदि विद्यालय वालों ने 
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भी लाहोर के कालेज के समान केवल दयानन्द” और “आय 
समाज? का नाम ले, बहतो गंगा में डुबकी लगा-लगा, पुण्य 
लूटना होता तो कोई बात नहीं थी; लेकिन उन्हें तो भागीरथ के 
न देश में एक नई ग'गा लाने के लिये घोर तपस्या करनी थी 
आर उस तपस्या अथवा साधना की सारी सामग्री भी खुद ही 
जुटानी थी । इसी लिये स्वतन्त्र पाठविधि बनाने और उस के 
लिये उपयुक्त पुस्तकें लिखने का काम भी देवराज जी ने अपने 
हाथों में लिया । माता जी ओर धर्मा-पत्नी आप को विद्यालय एव' 
आश्रम के सचालन में पूरी सहायता देती थीं, तो भी 
शिक्षक ओर अधिष्ठाता के काय का सम्पादन एक बड़े अरसे तक 
आपने स्वय' ही किया । कन्या-स स्था के प्रबन्ध की जिम्मेवारी का 
सारा जोखम भी आपने अपने कन्थों पर उठाया। दफ्तर की 
लिखा-पढ़ी, लड़कियों के अभिभावकों के साथ पत्र-व्यवहार और 
विद्यालय के लिए फण्ड जमा करने के चालू काम-काज़ के अलावा 
अब महाविद्यालय पर विरोधियों का हमला होता था, तो उनके 
सामने छाती तान कर आपको ही खडा होना पड़ा था। साधारण 
आन्दोलन के लिए तो आप लेखादि लिखते ही थे, लेकिन ऐसे 
अवसरों पर विशेष लेख लिखने की मुसीबत भी आपको ही 
पड़ती थी । कितनी भारी जिम्मेवारी थी ओर कितना 
बडा काम था ९ देवराज जी उस भार को अपनी इच्छा के बल पर 
| ओर महाविद्यालय को एक महान्‌ आदर्श संस्था बनाने की महत्वा- 
शचा के सहारे सम्भाले हुए थे । | 
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अपनी महत्वाकाँक्षा के अनुसार न करे 
आदर्श-संस्था और अपने को उसकी सेवा के लिए सर्वथा उपयु 
बनाने के लिए आपका विचार देश की अन्य शिक्षण-संस्थाग्र 
को देखने का था । आप सोचा करते थे कि उनके अवलोकन गे 
अपनी संस्था के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है । ४ माव 
१८६५ को इसी बिचार से लाहोर का विक्टोरिया स्कूल देख्न 
गये थे और १८६६ के फ़रवरी मास में आपने अपनी धर्म-पली 
ओर तीन कन्याओं को साथ लेकर युक्त-प्रान्त, राजपूतात 
हमदाबाद, बड़ोदा और बम्बई आदि का दौरा किया था । आगी 
समाज एवं महाविद्यालय के प्रचार और फण्ड जमा करने के लिए 
भी आपने कई लम्बे-लम्बे दौरे किये थे, लेकिन यह दौरा हि 
शिक्षण-संस्थाओं को देखकर शिक्षा-सम्बन्धी अनुभव प्राप्त क्स 
के लिये किया गया था । 
फरवरी के दूसरे सप्ताह सें आप जालन्धर से बिदा हो 
सहारनपुर पहुं चे । वहाँ की पाठशाला और अजायवघर का श्र 
लोकन किया । अजायबघर में साधारण ज्ञान के लिए सब तरह” 
अन्न एवं फलों ब फूलों के बनावटी नमूने रखे गये थे। राप । 
बसा ही अद्भुतालय अपने यहाँ बनाने का विचार पक्षा १. 
लिया । पाठशाला की कन्याओं का रामायण-पाठ सुनकर शी 
यहाँ भी उसको शुरू करने का आपने निश्चय कर लिया। १४ | 
शाला के संचालको ने महाविद्यालय की योजना को पर्सन | 
उसके अनुसार काम करना स्वीकार किया। आपका मई | 


लय. को 
` उपयुक्त 
| 
तोकन पे 
५ मारा 
ल देख 
मे-पत्नी 
झपूताता) 
| आगर 
के ति! 
सि 
प करे 
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विश्व-विद्यालय का स्वप्र आपको आँखों के सामने नाचने लगा । 
१५ फरवरी को आप वाँदीकुई पहुँचे । वहाँ ईसाइयों की पाठ- 
शाला देखी । महाविद्यालय के सम्बन्ध में भाषण दिया ओर कुछ 
चन्दा भी जमा किया । १८ को अजमेर पहुँचे । यहाँ दयानन्द हाई 
स्कूल का निरीक्षण किया ओर श्री रामविलास सारडा, श्री 
हरविलास सारडा ओर श्री जमनादास जी आदि से मिले । १६ 
फ़रवरी को साबरमती पहुँच कर राय मलिकराम को साथ लिया 
ओर २१ फ़रवरी को अहमदाबाद पहुँ चे। यहाँ आपने रणळोड- 
लाल कन्या-पाठशाला, मगनभाई कन्या-पाठशाला, भोलानाथ 
साराभाई इन्स्टीटयूट ओर ,फौमेल ट्रेनिंग कालेज अच्छी तरह 
देखे । सब को देखकर आप बहुत प्रसन्न हुये । सभी से आपने कुछ 
न-कुछ महाविद्यालय के लिये सीखा । लिटररी इन्स्टीटयूट में 
महिलाओं के परस्पर मिलने-जुलने और समाचारपत्र आदि पढ्ने 
का काम आपको बहुत पसन्द आया । फीमेल ट्रेनिंग कालेज में 
अध्यापिकाये' तय्यार की जाती थीं । उसका मकान बहुत खुला 
ओर हादार था । दीवारों पर शित्ता-प्रद चित्र टँगे हुये थे । उस 
समय अहमदाबाद में दस कन्या पाठशालाये थीं । तीन मिशन 
को, तीन प्राइवेट और बाकी भ्युनिसिपेलिटी की । कालेज की 
लड़कियाँ अँगरेज्ञी खूब बोलती थीं । उन्हें हार्मोनियम ओर गाना 

सिखाया जाता था । आपने इन सब बातों को महाविद्यालय में 
जारी करने का निश्चय किया । २२ को लिटररी इन्स्टीटयुट में 
स्त्री-शिक्षा पर हिन्दी में आपका भाषण हुआ । 


| 
hi 
॥ 
| 
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२३ फ़रवरी को आप बड़ोदा पहुँचे। वहाँ का कला-पक् 
ओर कन्या-पाठशाला देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए। महा | 
से भी मुलाकात हुई । कन्याओ ने उनको सन्ध्या के मस ३ 
भजन सुनाये । बहुत प्रसन्न हुए । कन्याओं को उन्होंने महारा 
के पास भेजा । वे भी बहुत खुश हुई । दूसरे दिन आपको फ। २ 
महाराज ने मुलाकात के लिये बुलाया । २८ को आप बम्बई गा] 


बहाँ स्वर्गीय जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे से मिले । २६३ 2 
समाज-मन्दिर में आपका भाषण हुआ । ३ मार्च को क्य रि 
पाठशालाओं का निरोक्षण किया । ४ मार्च को औ रानडे से गि टं 
मिले ।.जालन्धर आने का उनसे वायदा लिया । ४ मार्च गी के 
यहाँ से वापिस लौट पड़े। ६ को बडोदा और ८ को हो| अ 
हुए & को जालन्धर आ गये । जालन्धर आकर कन्या-महाविद | ॐ 
लय में बहुत-सी बातों का प्रारम्भ किया । इस यात्रा के सस्री | ५ 
में लिखते हुए बम्बई की पाठशालाओं को लक्ष्य करके श्रा | सी 
अपनी डायरी में लिखा था कि “पाठशालाओं को देख कर मे | मा 
आँखे खुल गई | कन्याओं का गाना बहुत ही अच्छा! | बर 
कन्याएँ बहुत होशियार और समझदार मालूम होती द | 
| उनको किण्डरगार्टन द्वारा शिक्षा दी जाती थी। मैनेइतप£ | अ 
| शालाओं से बहुत लाभ उठाया ।” शिक्षक एब' गुरु होते हुए भै | 
| आप हर जगह अपनी स'स्था के लिए विद्यार्थी बन कर र | जी 
| करते थे । मधु-मक्सिये' जैसे अपने छत्ते के लिये चारो,ओ | सा 


शहद बटोर लाती हैं बसे ही आप भी चारों ओर से जो "' 


आकांक्षा १३५ 


अच्छाई मिलती, उसे महाविद्यालय के लिये बटोर लाया करते 


क थे | इतनी बड़ी आकांक्षा को मूत रूप देने के लिये जितनी भी 
॥ मेहनत की जाती, थोड़ी थी । जब लोगों ने देखा कि देवराज जी 
सु सब ओर से ध्यान हटाकर केवल महाविद्यालय के कास में लगते 
जा रहे हैं, तब वे उनसे कुछ नाराज़ रहने लगे । आपके साथी 

छ” आय समाजियों को यह सहन नहीं हुआ । इस सम्बन्ध में आपने 
र्क | १८६६ की डायरी में लिखा है कि “जिस पाठशाला में युवा लड़- 
शभु कियाँ हैं, जिस पर सारे प'जाब की आशा लगी हुई है और 
| जिसने अभी बहुत काम करना है, उसके लिये कितना समय दिया 
| |, | जाय, थोड़ा है |” इसी प्रकार १८६७ की डायरी के १२ सितम्बर 
ग ॥ के देवराज समाज का कुछ भी काम नहीं करता । इससे बढ़कर 
ली | और क्या गलती होगी ? समाज अब तक बहुत तरक्की कर जाता 
प अगर हमारी खिे' हमारे साथ होती । खयो के अज्ञान से आयो- 
सम्बर 


€ ७ मं 
पम आर आय समाज की बहुत हानि हो रही है । में जड़ को 
सीच रहा हूँ । में घरों को स्वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ । 
| र ९ 
जब आय बन जावेगी, तब पुत्र क्यों न आय 


> बनेंगे 


बनगे । 


यह थी महत्वाकाँक्ता, जिससे प्रेरित हो कर देवराज जी ने 
अपने को स्त्री-शिक्षा के लिये न्योळावर कर दिया था । आप इसे 
उक्ति का साधन समभते थे । इसी लिये इसको आपने अपने 
गोवन का मकसद बना लिया था । इसमें सन्देह नहीं कि आप को 
पला सफल हुई इस में आपको आपने इष्ट का दर्शन हुआ 
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और उसका मधुर वरदान आपको प्राप्त हुआ । इससे कोन इक 
कर सकता है कि जिस देश में मतुष्य-जीवन की औसत ग्रा 
केवल २३ वर्ष रह गई है, उसमें ७५ वर्ष का सुदीर्घा, सफल गर 
यशस्वी जीवन इसी साधना का शुभ परिणाम था । | 


फोन ES 
सत 

सत ग्रा 
[फल ओ 


३--प्रारम्भ 


हरे-भरे लहराते हुये खेत ओर फलों-फूलों से लदे हुये बगीचे 
को देख कर किसान या माली की महनत की सराहना ज़रूर 
| जा सकती है, लेकिन उस कठोर काम का ठीक-ठीक अनुभव 
नहीं लगाया जा सकता, जो अपने हाथ में फाबडा लेकर ऊबड़- 
खाबड़ ज़मीन को सम कर के बजर से उपजाऊ बनाने के लिये 
करना पड़ता है । महाविद्यालय की वतेमान उन्नत एवं समृद्ध 
अवस्था से उस कठोर मेहनत का अन्दाज्ञ लगाना सम्भव नही, 
जो देवराज जी को करनी पड़ी थी । दक्षिण में स्त्रियों के प्रति 
पुरुषों की भावना के कुत्सित होते हुये भी परदा-प्रथा इतनी कठोर 
नही थी। इस लिये श्री कवे को इतनी विपरीत परिस्थिति 
में काम नहीं करना पड़ा, जितनी विपरीत अवस्थाओं का 
देवराज जी को सामना करना पड़ा श्री कर्वे का त्याग, 
तपस्या और साधना भी असाधारण है । अपने विचारो' के लिये 
हों ने भी असाधारण कष्ट मेले हैं | सामाजिक बहिष्कार के 
कारण अपने घर तक में रहने को जगह नहीं सिली। 
लेकिन वे अपने विचारों पर ट्र रहे | स'सार की कोई भी 
विघ्न-बाधा और विरोध उन्हें अपने मार्ग से विचलित नही 
फर सका उन को अनायास ही टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की सहायता 
मिल गई, जिस से “महिला-विश्वविद्यालय” के सम्बन्ध में उन 


५4 
५ 
७ 
१ 
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की आकांक्षा व स्वप्न जलदी हो पूरा हो गया ओर हिंगणे 3 


, जंगली गांव दक्षिण के , संमाज-सुधारको' के लिये परम प्नि 
च ` तीर्थ बन गया ।'देवराज जी को यत्न करने पर भी केसी गो. 
` सहायता प्राप्त नही' हुई और आप का “महिला-बिशवबिद्याल न 
का स्वप्न असिद्ध ही बना रहा । फिर भी अपने जी हि 
में जो सफलता आप को प्राप्त हुई, वह असाधारण है । आगी 
साधना और तपस्या से निश्चय ही उत्तर भारत में जाहय। क 
शहर को वह गौरव प्राप्त हुआ, जो कवे' की तपस्या से हि| क 
को, महात्मा मुन्शीरामजी की वर्षा की निरन्तर साधना से बाएं भी 
की मरुभूमि को, कवि-सब्राट. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की समाधि बोलु 
की भूमि को ओर महामना पण्डित मदन मोहन जी माली 1) 
सतत यन्न से गंगा तट को प्राप्त हुआ है । प'जाब को तस जा 
के विश्व विद्यालय का जो अभिमान है, वह कुछ अंशों में र 
गुलामी के गिरे हुये ज़माने में कन्या-महाविद्यालय के नाम से का 
फिर प्राप्त हो गया है। न केवल पंजाब के मित ग के 
ज़िलों से क्रिन्तु पंजाब के बाहर गुजरा7, राजपूताना, | बह 
बङ्गाल, बर्मा से ही नहीं किन्तु फ़िजो एवं अफ्रीका र्फ | नह 
लड़कियाँ यहाँ आने लगी । शिक्षा के क्षेत्र में कियेईस *| भी 
परीक्षण का अध्ययन करने क लिये दूर दूर से शिक्ञा-शाल । दि 
आने लगे जैसे कभी देवराज जी अहमदाबाद बडोदा अ ४ कक आ 
गये थे । उसके विस्तार को मनोहर कहानी आगे पना ।' हि. 


जायगी, लेकिन यहाँ इतना ही बताना है कि सर्वथा 


हिंगणे ग 
रम प्नि 
केसीको 
| 
पने जीम 
` । आए 
| जातस 


प्रारम्भ 


परिस्थतियो में अकेले खड़े होकर हा > ह 
पूँजी और सहारे के देवराज जी ने सचे ही एक जादूगर का... 
काम कर दिखाया । सारी अवस्थाओं पर बिच र. करने के बांद: s 
मुह से अपने-आप यह निकल पड़ता है कि देवराज जी का यह 
काम एक अलौकिक चमत्कार था । इंजीनियर कलाओं के सहारे 
मनुष्य को चकित करने वाले विशाल-भवन कुछ ही दिनों में खड़े 
कर देते हैं वैज्ञानिक विज्ञान के सहारे पौदों के आकार-प्रकार 
को कुछ ही दिनों में कुछ का कुछ बना देते है । जादूगर के पास 
भी तमाशा दिखाने को थोड़ा-बहुत सामान होता ही है । पर, हमारे 
चरित्र-नायक के पास क्या था ? न तो उनके पास इंजीनियरों 
की कला थो, न वैज्ञानिको का विज्ञान था और न थी उसके पास 
आदूगर की पोटली ही । हाँ, उसके पास एक स्वप्न था, इच्छा ओर 
आकाँच्चा थी, अपने पर विश्वास और ईश्वर-भरोसा था । मातृ-जाति 
का काया-पलट करने का हढ़ स'कल्प भी उसके विश्वासी हृद्य 
के एक कोने में समाया हुआ था । वीर नैपोलियन की तरह वह आगे 
बढ़ा ओर उसने दिखा दिया कि “असम्भव! शब्द उसके कोष में 
नहीं है। भयानक से भयानक आत्तेपों, भय'कर विरोधियों और 
भीषण से भीषण आरोपों की बौछार होने पर भी उसने पीठ नहीं 
दिखाई । छत्रपति शिवा जी के समान बह्‌ उठा और सिर्फ माता के 
आशीर्बाद के सहारे उसने अज्ञानता के अजेय दीख पड्ने वाले 
डग पर विजय प्राप्त करके इसकी चोटी पर स्त्री-शिक्षा की विमल 
पताका फहरा दी । 


/अम द्वारा; बिना किसो 
>, ५८४० 
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कैसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे चरित्र-नायक ने ऋ 
किया था, इसका एक हलका-सा चित्र महाविद्यालय की एक क्य 
ने माच १६३४ के “जलविदू-सखा? में देवराज जी को ७ 
वषं गाँठ के निमित्त से अङ्कित किया है । वह लिखती है | म 
स्त्री-शिक्षा के प्रेमियों पर ईटों ओर पत्थरों की बौछार होती 4 
लोग उनपर अनेक लांछन लगाने में स'कोच नहीं करते थे, श्न 
पाप-कम समभा जाता था, किसी कन्या के हाथ “अक्षर-दीफ़ि 
होना इतना बड़ा अपराध समभा जाता था कि उसकी सगाई कू 
जाती थी, तब श्रद्धेय चाचा जी ने कन्या-महाविद्यालय † 
स्थापना कर बड़ी दूरदर्शिता का काम किया । १६६६ कि 
को बात है कि जब मैं यहाँ पढ़ने के लिये आई, तो बिर 
घर वालों को सामाजिक बहिष्कार का भय दिखा 
'बिराद्री वालों को डर था कि मैं ऐसे आयो में जा ई 
भ्रष्ट हो जाउँगी, जो कि विधवाओं की शादी करते हैं। इं 
दाग लगा कर अपने बाप-दादों की मर्यादा का उल्लंघन १ 
डालू गी ।” 

महाविद्यालय के निर्माताओं में जिनका नाम चिरकार्तर्त 
श्रद्धा ओर आदर के साथ लिया जाता रहेगा, जिनकी | 
देख कर ही एकाएक पुराने ऋषियों की याद आ जाती है 
सचमुच ऋषि-आश्रमों के समान कन्याओं को विद्यालय म 


करते थे और कन्या-विद्यालय के लिये किये गये यत न 


बार-बार विफल होने पर भी जो अपने विश्वास एवं शै 


[क ने क 
एक कग 
गी ७४३ 
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चट्टान पर अंगद के अंगूठे को तरह डटे रहे, उन अध्यापक 
श्रीपतिं जी की छोटी-सी जीवनी की भूमिका में देवराज जी 
ने लिखा है कि पण्डित श्रीपति ने कन्या-शिक्षा का काम तब 
। किया था, जब स्त्री-शिल्ला का नाम लेने वालों को मूर्ख, 
पागल, धर्म नाशक ओर देश को तबाह करने वाले कहा जाता 
था । यह उन दिनों की बात है, जब हरियाना की देवी माई 
भगवती के सगे भाइयों तक ने उनसे स्त्री-शिक्षा ओर धर्म - 
प्रचार की बजह से सम्बन्ध तोड्ने में अपना कुशल समझा और 
पूजनीया माई जी को गालियाँ ही नहीं दीं, किन्तु उन पर 
फोज़दारी मुकदमे चला कर उन्हें अदालतों में घसीटा । माई 
जी को यदि पञ्जाब में स्त्री-शिक्षा की पथ-प्रदर्शिका कहा जाय, 
तो अत्युक्ति नहीं । उन दिनों यदि किसी कन्या के हाथ में कोई 
पुस्तक होती, तो उसकी सगाई छूट जाती थी, क्योंकि भूली- 
भटकी अज्ञानता-प्रसित जनता यह समझती थी कि लड़की पढ़ी 
कि हाथ से गई ।? 

पहिले दो बार विद्यालय का परीक्षण इसी लिये सफल नहीं 
डआ था कि उसके लिये लड़कियाँ नहीं मिलीं । लाला देवराज 
जी घेर-घार कर, माँ-बाप के साथ बहस करके, घर-घर जाकर 
लड़कियों को बुला लाते थे। एक दिन एक लड़की आती थी, 
तो दूसरे दिन कोई सम्बन्धी आता, उसे विद्यालय से उठा ले 
नाता । पुराने स'स्कारो में पड़ी हुई जनता का तो यह हाल था 
ही, लेकिन आय समाज से जीवन, जागृति, स्फूति ओर चेतना 


| 
| 
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का सन्देश लेने वाले आय समाजियों की मनोवृत्ति | तर 
नहीं बदली थी । उनके हृदयों पर भी पुराने सस्कारो श्र 
विचारों का आवरण वैसा ही चढ़ा हुआ था। १६ जून | 
को पण्डित श्रीपति जी ने जालन्धर-आर्य समाज में यह वि 
पेश किया था कि स्त्रियों को भी समाज में आने को ग्रा 
दी जावे, किन्तु आय समाज ने इस विचार को हानित्ा 
समझ कर उसे स्वीकार नहीं किया । दो-तीन वर्षा वार श॑ 
स्त्री-समाज की स्थापना हुई, तो अतर'ग सभा में यहप्रसा 
पास हुआ कि उसे तब ही चलाया जाय, जब वह पु 
समाज के आधीन रहे । जालन्धर आर्य समाज ने आयुं 
के लिये बहुत सी बातों में पथ-प्रदर्शन का काम किया है, तर 
स्त्री-शिक्षा की राह भी उनको उसने ही दिखाई है। ते 
जब जालन्धर के आर्या का यह हाल था, तब दूसरे समाजो । 
आयां की मनोवृत्ति के बारे में कल्पना करना कठिन नहीं हैं 
चाहिये । सच तो यह है कि बाहर के विरोध की अपेक्षा तर 
समाजो का आय समाजियों द्वारा कन्या-महाविद्यालय का गी 
अधिक विरोध हुआ । परायों की अपेक्षा अपनों ने देवराम 
के माग में अधिक काँटे बखेरे । सम्भवतः ये विध्न-वाधा 
विरोध न हों तो महापुरुषों की साधना की परीक्षा ही १ ॥ 
सके । भगवान्‌ बुद्ध को बोधि-वृक्ष के नीचे की गई 6 
की परीक्षा इसी प्रकार की गई थी ? ऋषि दयानन्द की | 
विरोध का सामना करना पडा था ? 
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यह वह समय था जब घर में कन्या के प दा होने पर मातम 
| जाता था, उसके लालन-पालन के लिये किये जाने वाले खर्च 
को फिंजूल समभा जाता था ऑर उसकी शिक्षा के लिये खर्च 
करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना एव' विचार तक किसी के हृदय 
में पैदा नहीं होता था । ईसाईयों ने स्री-शिक्षा के लिये नहीं, किन्तु 
ईसाइयत के प्रचार के लिये कुछ स्थानों पर छोटी-मोटी कन्या- 
पाठशालाये' ज़रूर स्थापित कर दी थीं । जालन्धर में भी उन्होंने 
एक छोटी सी पाठशाला खोल दी थी । श्री मुन्शीराम जी ने उन 
दिनों की एक घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया है । वे 
लिखते हें कि “जब में शाम को कचहरी से लोट कर घर आया, 
तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर 
आई थी, सुनाने लगी -“इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगे- 
गा मोल ! इसा मेरा राम रसिया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया । में 
बहुत चोकन्ना हुआ, तब पूछने पर पता लगा कि आय -जाति को 
पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करनी भी सिखलाई जाती 
है । निश्चय किया कि अपनी पुत्री-पाठशाला अवश्य खोलनी 
उ । तीसरे दिन रविवार को आर्यसमाज में कुछ लोगों से इस 
शर म चचा हुई और विद्यालय के लिये अपील लिखी जा कर 
भ करना तय हुआ ।” महाविद्यालय के प्रारम्भ का इतिहास 
गस्तव में ही इतना उत्साह-वर्धक और स्फूर्तिदायक है कि मुर्दा 
से मुनी दिलों में भी वह रूह फूँकने ओर निराश से निराश हृदय 
१ भी आशा का स'चार करने वाला है । 
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किसी ने बिलकुल ठीक कहा है कि महान कार्या का 
बहुत छोटे से होता है । कन्या महाविद्यालय पर यह उक्ति 1 
ठीक बैठती है । २६ दिसम्बर १८८६ को जालन्धर आयशा 
की अंतरंग-सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि “एक जनाना छर 
खोला जाय, जिसके लिये एक रुपया माहवार खर्च करना फर 
है ।” आय समाज की उसी वर्ष १८८६ की रिपोर्ट में इस छू 
के सम्बन्ध में लिखा है कि “एक जनाना स्कूल भी समा! 


का 

खोला हुआ है, लेकिन योग्य अध्यापिका न मिलने के काण ॥| जी 
की अवस्था अच्छी नहीं ।” माता काहनदेवी जी के घर भें | परि 
लाडी, जो पहिले ईसाई स्कूल में थी, पढ़ाती रही ओर उसी॥ यह 
नाम “जनाना स्कूल” रहा । बाद में समाज ने १) मासिक दी रिप 
बन्द कर दिया । माता जी माई लाडी को १) महीना और | १८ 
रोटियाँ रोज़ देती रही”) कुछ बाद यह जनाना स्कूल भी व्र 
के न मिलने से बन्द हो गया । पाठ 
१८८६ में फिर दूसरी बार यत्न किया गया । उस व इसर 
अगस्त को आर्यसमाज की अन्तरङ्ग सभा में यह प्रस्ताव | पाठ 
हुआ कि “लाला देवराज ने तजबीज पेश की कि जाल " न 
समाज की मार्फ़त एक 'गल्स' स्कूल” खोला जावे) चन्दा | क 
वाने और नियमावली बनाने के लिये एक कमेटी बताई “| प 
इस कमेटी ने कुळ भी काम नहीं किया । २४ सितम्बर 15. 4 हक 
अन्तरङ्ग-सभा म इस पर यह प्रस्ताव पास हुआ कि ती आय 


ने कोई काम नही' किया । इस लिये पुरानी कमेटी मत | 
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नई कमेटी बनाई जावे ।” इस नयी कमेटी ने कागज़ी योजना तो 
तय्यार कर दी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ । आयसमाज की इस 
वर्ष की वार्षिक रिपोट में लिखा हैं कि “योग्य अध्यापिका के 
लिये यत्न किया गया । लेकिन कोशिश फलदायक नहीं हुई ।” 
५ जुलाई १८६१ में तीसरी बार फिर लग कर यत्न कियागया। 
* ह| 1२ फीट लम्बे और १० फीट चौडे कमरे में ८ छात्राओं के साथ 
समा काम शुरु किया गया । एक अध्यापिका और अध्यापक श्रीपति 
कारण जी को शिक्षक नियत किया गया । मासिक खर्चा १०) बाँधा गया 
रर पं पण्डित जी सिफ़ २) महीना लेते थे और अध्यापिका ४)महीना । 
पह यन्न चल निकला । १८६१ की आर्य समाज की वाषिक 
रिपोर्ट में शाला की उन्नति पर सन्तोष प्रगट किया गिया है । 
की समाज की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 
विद्यालय अच्छी उन्नति पर था उसमें लिखा है कि “आय-कन्या- 
"उशाला का, जो एक दिन महाविद्यालय होगा, समाचार सुनिये । 
इसमें ५५ कन्यायेः पढ़ती हैं। एक खास बात यह है कि इस 
"उशाला की बहुत-सी कन्याओं ने आभूषणों को निन्दनीय 
pn ऊर उतार दिया है ।” इसी में आगे लिखा हुआ है कि 
"पा हम इसी शाला पर जो प्रायमरी जमाअत तक शिक्षा देती है, 
तुट हैं। नहीं, नहीं, हम इससे कहीं आगे बढ़ना चाहते हे, 
क क” जानते हैं कि अधूरी शिक्षा हमारे जीवन में आर्यत्व 
& र नहा कर सकती । इस बात को विचार कर जालन्धर 
>माज कन्या-महाविद्यालय कायम करना चाहता है और 


जनाना छू 
रना मू 
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कायम करेगा भी। विरोधरूपी तूफान के रहते f 
हम स्त्री-शिक्षा की नौका को उस पार पहुँचाये'गे ।” 

जालन्धर-आय समाज की यह महत्वाकांक्षा ' किस स्पर 
कैसे पूरी होती हैं ओर दो-तीन वार विफल हो कर भी ब 
पाठशाला केसे महाविद्यालय बन जाती है, इसका स्वतन्त्र ह्य! 
विवेचन करना अधिक अच्छा होगा । 


४ विकास 


बट का बृत्त छोटे से बीज से अंकुर रूप में प्रगट होता है ओर 

वह सिर ऊपर उठा कर बढ़ना शुरू करता है तो 
एक दिन उसकी शाखा-प्रशाखाये चारों ओर फैल जाती हैं । वह 
विराट्‌ रूप धारण कर स'सार को आश्रय में डाल देता है । यही 
स्थिति 'कन्या-पाठशाला’ की हुई । उसकी उन्नति या प्रगति 
को दिखाने के लिये सब से अधिक उपयुक्त शब्द “विकास! है । 
उसकी उन्नति उसकी आन्तरिक शक्तियों के विकास से स्वतः 
ही हुई और वह विकास भी बिलकुल स्वभाविक तौर पर अपने 
आप हुआ था। पाठशाला की स्थापना के सवा साल बाद 
१४ अप्रेल १८६२ को श्री मुन्शीराम जी के प्रस्ताव और लाला 
दैवराज जी के समर्थन पर जालन्धर-आय समाज की अन्तर ग- 
सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसने उत्तर भारत के स्त्री- 
शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया । अब तक 
भाय: समस्त कन्या-पाठशालाओं में प्रायमरी तक ही शिक्षा दी 
जाती थी । कन्याओ की उच्च शिक्षा के लिये उत्तर-भारत में कहीं 
त त्य भी प्रबन्ध नहीं था । जालन्धर-आर्य समाज ने भी देवराज 
र ओ मुन्शीराम जी की प्रेरणा से यह निश्चय किया कि 
ऐन्याओं को उच्च शिक्षा देने के लिये जालन्धर में एक कन्या- 


। 
| 
| 
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महाविद्यालय? की स्थापना की जाय, जिसके साथ एक छात्रा 


अथवा आश्रम का और विधवाओं के लिये भी विशेष प्रवन्ध प्रि न 
जाय । उसके लिये उपयुक्त योजना ओर नियम-उपनियमग्रा) ३ 
बनाने के लिए एक उप-समिति बनाई गई । उप-समितिकी | 
बैठकें हो कर एक प्रस्तावित योजना तय्यार की गई ओर ङ्गौ $ 
विशेषज्ञों के पास सम्मति के लिये भेजी गई। निम्सर्तिण मे 
सञ्जनों ने अपनी सम्मति से आय समाज-जालन्धर कोण उ 
किया, - जस्टिस महोदय गोविन्द रानडे, इण्डियन मिरर) ३ 
सम्पादक थ्री नरेन्द्रनाथसेन, श्री सुरेन्द्रनाथ बैनजीं,पणिडता सा च 
सरदार रामसिंह सीनियर इन्स्पेक्टर आफ्न स्कूल्स,लाला लात!) म 
लाला ( अब “महात्मा? ) हंसराज जी, श्रीमती हरदेवी जी | इ 
मैसूर के दीवान आ अय'गर । अय'गर साहब ने अपनी स्म| थ 
तार से भेजी थी । उसमें उन्होंने लिखा था कि खीरशि | म 
सम्बन्ध में भेजी गई आपकी योजना राष्ट्रीय ढंग की है। धारी, च 
शिक्षा का समावेश अत्युत्तम है, जो भारतीय स्त्रियों मं “| प 

ल 


आत्म-विश्वास दोनों पैदा करेगा । आपने जो तफ़सीलात 
किये हैं, वे वहीं हैं, जिन पर मैं स्त्री-शिक्षा के मैदान मे दस 
तक सख्त मेहनत के बाद पहुँचा था ।” 

इन सम्मतियों को सामने रख प्रस्तावित योजना पर 
करने के लिये एक ओर विशेष कमेटी नियत की गई | 
२१ बैठके हुई' । ३ मई १८६३ को वह प्रस्तावित 
स शोधनों के साथ पास हो गई। उसको जनता के 
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करने आर्थिक सहायता के लिये अपील करना तय हुआ । अपील 
का प्रकाशित होना था कि विरोध का तूफान उमड़ पडा । लाहोर 
के दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज की शिक्षा-पद्धत्ति को लेकर 
आय समाज में जो गृह-कलह सन्‌ १६६१-६२ में हुई थो, उसका 
कुछ बुरा परिणाम महाविद्यालय को भौ भोगना पड़ा । कालेज वाने 
महाविद्यालय के लिये को जाने वाली अपील पर घबरा उठे। 
उन्होंने ख्याल किया कि आर्यसमाज को कालेज की ओर से 


अपनी ओर आकर्षित करने के लिये जालन्धर वालों ने यह चाल 


चली है। उस ग्रह-कलह में मुन्शीराम जी महात्मा-पार्टी के 
। अजुन थे । ओर लाला देवराज जी सारथी श्रीकृष्ण । 
इस लिये उनका हर एक कार्य कालेज पार्टी की आँखों में चुभता 
था । उनकी हरएक हरकत को वे सन्देह की दृष्टि से देखा करते थे । 
महाविद्यालय की इस योजना पर उनके मुख-पत्र आर्य गज़ट! ने 
बस्बाड मेण्ट करना शुरु कर दिया । योजना की आड़ में पाठशाला 
पर भी हमला किया गया । और तो और, स्वनामधन्य लाला 
लाजपतराय जी और महात्मा ह'सराज जी ने योजना और 
पाठशाला के विरोध में कलम उठाई आर कई लेख लिखे। 
“संद्धम प्रचारक» में लाला देवराज जी और मुशीराम जी 
के लेखों का जवाब दिया करते। काज्ञेज वालों ने जालन्धर 
म एक स्कूल भी खोल दिया और स्त्रो-समाज के काम में भी 
ने डालना शुरू किया । जालन्धर आय समाज ने इसी समय 
रोआबा हाईस्कूल? की स्थापना की | बोडिग पहिले से ही 
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स्थापित था । इस स्कूल और बोडिंग में भी देवराज गा 
काफी समय लगता था । कुछ समय के लिये समाज की सा 
शक्ति मुकाबले के कारण इस स्कूल में लग गई । देवराज जी 
देख कर घबराये । आप को डर हुआ कि कहीं समाज स्त्री-शितत 
के काम को न भूल जाय | इस लिये सब साथियों को नाण 
कर के कन्या-पाठशाला के काम में लग गये ओर कालेज पग 
के सिर से नख तक किये गये विरोध पर भी आपने स्त्री-गि 
के कार्य को जालन्धर-समाज की आँखों से ओमल ब 
होने दिया । 


कालेज-पार्टी की जब कोई पेश न गई, तब, आर्य-प्रतिति। 


सभा पञ्जाब में यह प्रस्ताव पेश किया गया कि कता | 
महाविद्यालय की इस प्रस्तावित योजना को दबा दिया गा | 


लेकिन आय समाजों का समर्थन उस प्रस्ताव को न मिला | 
समाजों में से केवल १४ ने उसका समर्थन किया और ४१ 
विरोध | इससे कन्या महाविद्यालय के प्रवत कों का हौसला 
गया ओर उन्होंने अपनी योजना को कार्य में परिणत के 
के लिये बहुत गम्भीरता के साथ काम शुरू किया । परिणाम य्‌ 
हुआ कि १४ जून १८६६ को कन्या-पाठशाला ने “कन्या है 
विद्यालय” का नाम धारण कर लिया । उसके प्रब ती 
स चालन के लिये जालन्धर आयसमाज की ओर से ए ती 
का संगठन किया जा चुका था । उसका नाम “कन्या सही 


लय मुख्य सभा” रख कर १४ जनवरी १८६६ को 
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रजिस्टरी करा दी गई । एक “कन्या-आश्रम” भी उस के साथ 
खोला गया था । इस आश्रम की आधार-शिला बैसे १८६३ में 


ज जी | रखी जा चुकी थी । १८६३ में डेरागाज़ी खान के 
त्री. रिमा सुप्रसिद्ध आर्य हकीम चिम्मनलाल जी ने अपनी लड़की और 
को नाण बहू को जालन्धर विद्याथ्ययन के लिये भेज दिया था । उनके 
लिजा उस उदाहरण से ही कन्या-आश्रम की स्थापना के लिये जालन्धर 


आर्यसमाज को प्रोत्साहन मिला । १८६४ में बाहर से तीन और 
कन्याओं के आ जाने से इस विचार को कार्य में परिणत करना 
आवश्यक हो गया । उस समय उत्तर भारत में कहीं नाम लेने 
तक को किसी भी स्कूल के साथ कन्या-आश्रम नहीं खोला 
गया था । जहाँ-तहाँ दो-तीन विधवा आश्रम ज़रूर थे । 
कन्या-आश्रम का खोलना ओर चलाना बहुत बड़ा काम था। 
लड़कियों के जीवन की जिम्मेवारी को आय समाज अपने सिर 


गौर ४१| पर ले कि नहीं इस पर महीनों विचार हुआ । अन्त में यह 
सलाई| तय पाया गया कि मातृ-जाति की काया-पलट करने के लिये 
शत कस विद्यालय का काम काफ़ी नहीं है, उसके साथ आश्रम का होना 
णाम १ निहायत ज़रूरी है। पतित-पावन प्रभु पर भरोसा कर जालन्धर 
या आयसमाज ने इस काम के करने का भी निश्चय कर लिया | 
न्ध | जाला देवराज जी ने बाहर से आने वाली कुछ कन्याओं को 
एक | सपने परिचार के साथ रख कर जिस आश्रम की नींव १८६२ 
हावि्वा। डाली थी, आय समाज ने उसकी स्थापना पाँच आ प्रसवासी 
। उसी, फैल्याओं के साथ १२ अग्रैल १८६५ को की । वर्षो के अन्त तक 


। 
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उनकी स'ख्या १६ ओर १८६७ में २२ तक पहुँच गई | | 
का उत्तरोत्तर विकास होता चला गया । 
शहर में नगरनिवासियों की ओर से १८२७ में एक कना 
अनाथालय खोला गया था । १२ अक्टूबर १८६८ को उसका प्रवय 
आय्य -समाज के हाथ में आ गया । आर्य समाज ने उसको मः 
विद्यालय की मुख्य सभा के आधीन कर दिया । बात 
महाविद्यालय की ओर से अनाथ कन्याओं के लिए वजीफ़ है 
गए और असमर्थ एवं होनहार कन्याओं को योग्य मागा 
बनाने के महान्‌ उद्देश्य को महाविद्यालय ने पूरा किया । 

महाविद्यालय की पहिली आचार्या परिडता सावित्री देवी भ 
१६०४-५ में महाविद्यालय की ओर से प्रचार के लिए दत्तिण ॥॥ 
ओर गई थीं । वहाँ आप ने स्वनाम धन्य श्री कर्वे के बि 
आश्रम का निरीक्षण किया था । वहाँ से आप अपने महाविर 
के लिए विधवा-आश्रम की स्फूर्ति लेकर आई । उनकी प्रे र्ग ॥ 
माच १६०६ में महाविद्यालय के साथ 'विधवा-भवन” खोला ग > 
इस प्रकार महाविद्यालय ने विकसित होकर चतुमु ख शह 

रूप धारण किया और चहु मुखी विकास को ओर पूरी व्हत । 
साथ पग उठाया । अलावा इसके विद्यालय ने एक ओर दश 
भी यशस्वी काम किया । वह था विवाहित और बढी अ ॥ | 
स्त्रियों ओर विधवाओं की शिक्षा । इसका श्रीगणेश देवराज 211१ 
अपने घर से ही किया.था । आप की पल्ली श्रीमती सुन्दरी वा! 
रात के १२-१२ बजे तक पढ़ा करती थीं । माताजी में भी पी | 
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ई । श्र) लिए ऐसी ही रुचि पदा हो चुकी थी । विद्यालय में एक विशेष 

क्वास विवाहिता आर वड़ो आगु की स्त्रियों के लिए खोला गया 
एक | था, जो १६०४-५ तक जारी रहा ओर बन्द कर दिया गया | 
का प्रस 
सको म 
| बाद 
[जीप ए 


नहीं समझा गया और विधवा-भवन बन जाने से विधवाओं की 
शिक्षा का सवाल महाविद्यालय के कार्य क्रम का एक प्रधान अग 
वन गया । 


ग्य मतां महाविद्यालय का विकास, उन्नति ओर प्रगति किस तेज़ी 
| | हुई, इसका पता कन्याओों की प्रति वष बढ्ने वाली संख्या से 
। देवी ॐ | लगता है । नीचे वर्ष वार, कुछ स'ख्याये' दी जा रही हैं ।- 
क्षिण १ विद्यालय आश्रम विधवा-भवन 

के बि १८६१ स 8 
हाविदा | (5६२ ५% र 2 
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विद्यालय आश्रम विधवा-भवन 
१६०६ २४७ १५६ १८ | 
१६१० २६७ १६५ १३६ | 3 
१६१२ ३६२ १५८ पि 1 
१६१३-१४ में शहर से दो मील की दूरी पर महाविद्या| १ 
अपनी ज़मीन पर अपनी कुछ इमारते' बन गई और कुछ लि ६ 
डाल लिये गये । महाविद्यालय की सब स'स्थाये' वहाँ चतीग। * 
विद्यालय दो भागों में बट गया । पुराने स्थान पर नगर-बि " 
रहा और बाहर दूसरा । इस लिये कन्याओ की संख्या भी । 
स्थानों पर बट गई । लेकिन, उन्नति और विकास का क्रम कर ५ 
जो पहिले था । यह नीचे की स'ख्याओं से स्पष्ट है: - 
नगर विद्यालय बाहर का विद्यालय आश्रम विधवा“ श 
१६१३-१४ १७५ २१४ १५४ र 
१९१८-१६ १६० २०० १७० ॥ 
१६३०-३१ ३५० २४६ २०५ कै 
१६३३-३४ ३४३ ३४३ १५७ रि 
१६३५-३६ ३४० ४५० १६० 1 
इन स ख्याओं की प्रान्त वार तालिका देखने से पता हँ "वी 
कि महाविद्यालय को शहर को सीमा लाँच कर प्रान्तीय अ | ज 
की सीमा लाँघ कर सार्वजनिक बनने में अधिक समय व | न 
पाठशाला? को “महाविद्यालय? का नाम जिस उदार कप || हे 


सावैजनिक दृष्टि से दिया गया था, उसकी पूर्ति जल्दी है 
सन्‌ १६०४-४ में आश्रम में जो लड़कियाँ थीं उनकी 
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त्‌ तफसील निम्नलिखित थी --मध्यप्रान्त (बरार) २, राजपूताना २, 
१ युक्तप्रान्त ८, प'जाव ३४, सिन्ध ६, सीरा बिलो- 
न. चिस्तान २, १६०८-१० में इन प्रान्त वार स'ख्याओं में निम्न प्रकार 
| $| बढ़ती हुई--बिलोचिस्तान 8, सीमाप्रान्त ६, सयुक्त प्रान्त २७, 
न तत दक्षिण हैदरावाद १, ब्रह्मा ६, राजपूताना मध्यभारत ३, सिंध २, 
` चली ह बम्बई १, आसाम १, बंगाल १, प'जाब ६८। १६१८ में सिवा 
गर-बिद्या॥ मद्रास के सभी प्रान्तों की लड़कियाँ महाविद्यालय में विद्यमान थीं । 
व्या | हाँ तक कि फिजी ओर अफ्रीका से भी लड़कियों का आना शुरू 
म कीर हो गया था । महाविद्यालय भले ही विश्वविद्यालय नहीं बन सका, 
७ लिकिन उसका आन्तरिक रूप किसी भी विश्वविद्यालय से कम 
धवाः प्रतिनिधिक नहीं रहा था । 
२९ महाविद्यालय की शाखायों स्थान-स्थान पर खोलने के लिए 
॥ | उसके स चालकों को फुरसत ही नहीं मिली । पहिले तो विरोधियों 
१६ | के मारे नाकों दम रहा, फिर स्वतन्त्र इमारतों के बनाने का भार 
(६ पर आ पड़ा । और उसके बाद महाविद्यालय में ही इतनी 
| कन्याये आ गई" कि उनकी समुचित व्यवस्था करना भारी हो 
ता चर | गया । हमेशा दाखले की कुछ न कुछ दरखास्ते नामंजूर को 
आर जाती थीं। 'पांचाल-परिडता? के अनेक अङ्को में मोटे अक्षरों में 
नहीं | परे सूचना प्रकाशित की गई मिलती है कि स्थानाभाव से ओर 
रत शड्कियो को नहीं लिया जा सकता । लाला देवराज की महत्वा- 
हीह 1| कां केम से कम ६०० कन्याओं के लिए आश्रम स्थापित करने 


की थी । पर पैसे को कमी से आप की यह अकांच्षा पूरी न हो 


१५६ लाला देवराज 


सक़ी । इन कठिनाइयों के रहते हुए भी कुछ स्थानों की | 
का सम्बन्ध महाविद्यालय के साथ उसके स'चालकों द्वारा जे 
गया | सहारनपुर लुधियाना आदि की पाठशालाय' महाविदाह 
की शाखा के रूप में चिरकाल तक चलती रहीं। उसके ग्रादश र 
अनुकरण करने वाली तो कोई १२५ पाठशालाये' थीं । १८८ 
१०४ पाठशालाओं में महाविद्यालय की पाठविधि का अनु 
किया जा रहा था | उन दिनों में प'जाब का कोई ऐसा आया. 
न था, जिसने जालन्धर-आय समाज के उदाहरण से प्रेरितेन 
कन्या-पाठशाला न खोली हो । महाविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त कजा 
वाली अनेक लड़कियों ने भी अपने यहाँ पाठशालाय स्थापित 
इन सब में महविद्यालय की पाठ-विधि का अनुसरण कर बह 
ही पुस्तक पढ़ाई जाती थीं । कुछ सरकारी पाठशालाओं म 
जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती थी, महाविद्यालय की ही पुस्तके प 
विधि में रखी गई'। उस समय और पुस्तके' थी ही 
१६२२-२३ में लाला देवीप्रसाद जी झुन्सिफ़ की उदारता के १. 
स्वरूप जोधपुर में महाविद्यालय की शाखा के रूप में एक क 
पाठशाला स्थापित हुई । उसके लिये आपने एक विशाल क 
ऑर दस हज़ार का नकद दान दिया । इस प्रकार कुठ £ 
महाविद्यालय ने “विश्वविद्यालय” का भी रूप धारण कर लिगा | 
महाविद्यालय ने प्रगति के मार्ग पर अगला कदम तव 
जब: पिछला मजबूती के साथ जमा लिया । इसी लि ४ 
बढ़ाया हुआ कदम उसे कभी पीछे नहीं लौटाना पड़ा । 
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का क्रम प्रति वषे एक-एक करके बढ्ता चला गया । १६०३-४ तक 
नो श्रेणियों तक पढ़ाई रही । १६०५ में दसवीं श्रेणी खोली 


| गई | १६०५-८ में दसवीं श्रेणी में ६ लड़कियाँ थीं । १६०६-१० 
आहा में कालेज की श्रेणियाँ खोली गई । पढ़ाई का क्रम किसी भी 


कालेज से कम नहीं था । सारी शिक्षा का माध्यम हिन्दी को 
रखा गया । अन्य स'ख्याओं की अपेक्षा महाविद्यालय में वेद-पाठ, 
गान, व्यायाम, सीना, पिरोना, पाक-शास्त्र ओर धर्म-शिक्षा विशेष 
विषय थे। सत्यार्थप्रकाश की परीक्षा भी निमय से होती थो। 
१६०४ में गान ओर अंग्रेज़ी की शिक्षा का क्रम शुरू किया गया | 
योग्य अध्यापिकाओं के अभाव में शुरू में विन्न पड़ा, लेकिन दो- 
एक साल में स्थिर प्रबन्ध कर लिया गया। स'स्कृत पढ़ाई का 


ओ ॥॥| आवश्यक विषय रहा और अंग्रेज़ी ऐच्छिक । अंग्रेज़ी की पढाई 
स्तक 1| पाचवी श्रेणी से शुरू होती थी । कालेज में सस्कृत और अंग्रेज़ी 


विकल्प विषय थे | १६०७ से दर्जी, भूगोल ओर विज्ञान की पढ़ाई 
शरू की गई । पाक-शास्त्र का ज्ञान देने के लिये हलवाई नियत 
किया गया, जो . कन्याओं को मिठाई बनाना सिखाता । नसिंग 
(रोगी के उपचार) की शिता का १६०६ में सूत्रपात किया 
गया। १६१३-१४ में पाठ्य को नूतन व्यवस्था की गई, जो 
महाविद्यालय को अपनी सोलिक कल्पना थी । इसके अनुसार 


स्वातिका नाम रखे गये। १६१८ में इसमें परिवर्तत करके 


न हि व्यवस्था की गई:--प्राइमरी के लिये-सभ्या, मिडिल के 
हे [| शेये--शिक्ञिता, हाई स्कूल के लिये दीक्षिता ओर कालेज के 
| प 


| 
| 
| 
| 
| 
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५ श्रेणी तक के लिये “सभ्या? ७ तक के लिये | र; 
के लिये दीक्षिता', १० तक के लिये 'उपस्नातिका' और (१७ 
के लिये “स्नातिका' का पद नियत शिया गया । १६२० में चित्र 
आर कताई-बुनाई की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । कित 
शिक्षा के अलावा साधारण ज्ञान की वृद्धि के लिये भी क्र 
प्रबन्ध किया गया । विद्यालय में आतुरालय, पुस्तकालय शर 
वाचनालय की स्थापना की गई । १६०४ में “विद्यालय-मणी' 
नाम की संस्था खोली गई, जिसमें भूतपूर्व छात्रायो, स्नातिका। 
अध्यापिकायो ओर मुख्य-सभा के सदस्य एवं सदस्याये भा 
लेती थीं, महाविद्यालय के जन्मोत्सव पर इसकी ओर से सम 
सस्था को एक भोज दिया जाता था । और उत्तम कन्या को || 
का सुवण पदक । स्त्री-समाज भी विद्यालय में खोला ण 
छोटी कन्याओं के लिये “बाला समाज” १६०३ में स्थापित कं 
गया। बड़ी श्रेणियों को “तर्किनी संगत” नाम से एक 
खोली गई, जो बाद में “ वाग्वद्धिनी सभा” में परिणत हो ह 
इन सब में कन्याय हिन्दी, स'स्कृत और अंग्रेज़ी में गर्ल 
देने और विवाद करने का अभ्यास करती थीं । “पब त-य 
शिक्षा का एक अंग था, जिस में कन्याओं के स्वास्थ-सुधार 
सहायता मिलती थी | उन स'“स्थाओं के उत्सव बढ़े समार 
साथ मनाये जाते थे। बसन्त-प'चमी,दसहरा, दिवाली * 3 
त्योहारों के अलावा महाविद्यालय का सालाना जलसा त | 
स्थापना का दिवस और उसके सस्थापक लाला देवरा || 


विकास १५६ 
जन्म-दिवस विद्यालय के अपने त्योहार थे । बाद में आचार्या 
सावित्री देवी ओर देवराज जी के मरत्यु-दिवस भी शोक-दिवस 
के रूप में मनाये जाने लगे । १६२२-२३ में महाविद्यालय का 
अपना बैण्ड-बाजा स'गठित किया गया । इस प्रकार महाविद्यालय 
ने अपने व्यक्तित्व का विकास सर्वथा स्वतन्त्र रूप में किया । 
| की व्यवस्था भी बिलकुल स्वतन्त्र थी। 
माच १८६४ में सरकारी शिक्षा-विभाग की मिस फ्रोंसिसन 
ने परीक्षा लेने में टालमटोल किया, तो विद्यालय के सञ्नालकों 
ने अपनी ही स्वतन्त्र परीक्षा लेनी शुरू कर दी । और १६३२ तक 
पह कम जारी रहा। स'स्क्रत की परीक्षा के लिये बीच में यत्न 
किया गया । उसका विशेष कारण था। खियों और शूद्रों को 
वेद और सस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं माना जाता था। 
देवराज जी चाहते थे कि वे सस्कृत की बड़ी से बड़ी परीक्षा 
महाविद्यालय कौ कन्याओं को दिलावों। १६१२-१३ में प्राज्ञ 
परीक्षा में ५ कन्याये' भेजी गई । पाँचों बहुत शान के साथ पास 
क 
हर, जबकि दो सौ परीक्षार्थियों में से केवल ६५ पास हुए थे । 


याहा 

रं “९१3-१४ में कुमारी सत्यवती को शास्त्री परीक्षा के लिये भेजा 
ुधार गै । पञ्जाब विश्व-विद्यालय से सारे पञ्च में यह परीक्षा पास 
समारे. केरे वाली पहिलो भहिला या कन्या सत्यवतो थी । १६३२ से 


मैट्रिक, रत्न, भूषण, प्रभाकर ओर प्राज्ञ आदि परीक्षाओं का 
केम शुरू किया गया है । एफ० ए० तक की पढ़ाई का प्रबन्ध 
था | बा० ए० का प्रबन्ध १६३७ में किया गया है और 
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महाविद्यालय की स्वण -जयन्ती के अवसर पर एम० ए० तक की | 
पढ़ाई की व्यवस्था करने की सञ्चालको की इच्छा है । 

महाविद्यालय के विकास में उस स्त्ी-शिक्षा-उपध्रोगी साहित्य ) 
का भी अपना विशेष स्थान है, जिसका निर्माण उसके निमित्त से 
देवराज जी ने ही किया था । शित्ता के क्षेत्र में महाविद्यालय के 
समान साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी देन बहुत महान्‌ ओर 
असाधारण है । उसका दिग्दर्शन अगले प्रष्टों में स्वतन्त्र रुप में 
किया जायगा । यहाँ महाविद्यालय के सम्बन्ध से यह बताना जरुरी 
है कि उसका प्रारम्भ किस प्रकार हुआ ? महाविद्यालय के लिये 
उपयुक्त पुस्तकों का अभाव प्रतीत होने पर उसकी पूर्ति के लिये 
जनता से १६०३ में ७ हज़ार रुपये की भिक्षा मेँ गाने का निश्चय 
किया गया । २५) और १२॥) को दो प्रकार की रसीद पुस्तके 


छापी गई । २५) की १८१ और १२॥) की २० पुस्तकें लोगों में | हे 
बाँटी गई, लेकिन १६०३ से १६१० तक ३६००) से अधिक ईस _ प्लेग 
मद में जमा नहीं हुआ । १६०३ में ११ और १६०४ में २८ छोटी, | पता 
बड़ी पुस्तकें प्रकाशित की गई । हर साल पुस्तकों की सख्या म॑ | भा |! 
वृद्धि होती गई। सब पुस्तकों करीबन ४ दर्जन प्रकाशित की | खरीद | 


गई होंगी । इसके लिये एक “साहित्य उपसमिति” बनाई गई। | 
१६०६ में ५२३३) , १६०८ में २४४८) और १६१४ में ८७३ | 
को पुस्तक बिकीं। महाविद्यालय को १६०५-६ में २५०) £ 
१६०८-१० में २६०), १६१२-१३ में ११३३) और १६१३-१४ | 
१६३१) की नक़द आमदनी हुई । 
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महाविद्यालय की कन्याओं, श्रेशियों और कार्यक्षेत्र के 
बढ़ने के साथ-साथ इमारत की ज़रूरत भी बढ़ती चली गई 
) जनाना स्कूल ओर “गर्ल्स स्कूल” के यन्न में विफल होने के वाद 
विद्यालय अथवा सहाविद्यालय ओर आश्रम का काम किराये के मकान 
में शुरू किया गया था । महाविद्यालय के विकास में उसमें पढ़ी हुई 
| इत्याओं की भक्ति एव' उत्साह से जो अपूर्व सहायता प्राप्त हुई है, 
बह उसके इतिहास में सुवर्णाक्षरो में लिखी जाने के योग्य है । 
18०३ में कन्या परमेश्वरी ने अपने पिताजी से थापरों के महल्ले में 
| स्थान दिलवाकर महाविद्यालय को पढाई के लिये अपना स्थान बनाने 
शि अबसर प्राप्त कराया, लेकिन आश्रम किराये के मकानों में रहा. 
जिन पर साल में ८०० रुपये से भी अधिक किराये में खर्च 
होने लगा । हर साल बढ़ती हुई ज़रूरते' किराये के मकानों से पूरी 
हीं हो सकती थी । विद्यालय, आश्रम, अनाथालय और विधवा- 
| ति सब को एक मकान पर रखना ज़रूरी था । शहर में हैज्ञा 
जग आदि संक्रामक बीसारियाँ फैलने पर बहुत कष्ट उठाना 


| 


[मै | ऐताथा । १६०३-में हैज्ञे से चार कन्याओं का देहांत भी हो गया 
की |. | ११०६-१० में शहर से दो मील की दूरी पर १८ घुमा ज़मीन 
ई। | रीर ली राई | इमारतों के लिये ३ लाख की अपील को गई । | 
११) | "के कमरे बनवा देने का बिचार उदार जनता के सामने रखा | 
१) | हे ' | “मन्दिर उपसमिति” बना कर इमारत का काम उसको | 
(म | "प दिया गया । यथेष्ट.सहायता तो नहीं मिली, लेकिन जो भी | 


| ता मली, उसके सहारे काम शुरू कर दिया गया । महाराज 


| 


लोग सश कित हृदयों से महाविद्यालय के स'चालकों से पूछते 
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कपूरथला के हाथों से वहाँ इमारतां की आधार-शिला रखवाई ग। 
१६१३-१४ तक कुछ इमारत बन गई आर बाकी में अस्थायी प्रवय ' 
करके महाविद्यालय की समस्त स स्थाएँ वहाँ एक स्थान पर लेजा ) बि 
गई'। महाविद्यालय के विकास का एक चरण या युग पूरा होन | 
दूसरा यहाँ से शुरू होता है । आधार-शिला रखने के समय का | शि 
महाविद्यालय का विशाल-भवन बन सकने में लोगों को सन्देह था। 
कि “क्या वहाँ मरुभूमि में महाविद्यालय वसाया जा सकेगा !' 
एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखने वाले स'चालकों के विश्वासी हृ 
कहते थे कि इसी मरुभूमि में महाविद्यालय का पोदा सतव 
बातावरण पाकर फल-फूल सकेगा और वह दिन दूर नहीं,जिस हिर 
वहाँ तक नगर बन जायगा । “लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा हिं / 
वहाँ महाविद्यालय का उपनिवेश बस कर “चाचा जी का साम्रा | 
कायम होने में कुळ भी दिन नहीं लगे । जैसे-जैसे दाता मिलते || शे 
उपनिवेश फलता-फूलता गया । १६१६ में माता काहनदेवी जी * | 
स्मारक में वहाँ देवराज जी ने 'अतिथि-गृह? बनवाया । १६९९ i | 
सें ४० हज़ार की लागत से आचाया सावित्री देवी जी की स्मृति | 
'विधवा-आ मः के 'लिये'सावित्री-भवन? बनवाया गया । उस 
का इससे अधिक सुन्दर और उपयुक्त स्मारक दूसरा हा || 
सकता था । उसी की प्रेरणा पर महाविद्यालय ने इस परर पि | 
काम को अपने हाथों में लिया था। १६३२-३३. में “र्णी w 1 
बनाया गया, जो महाविद्यालय की अन्यतम सेविका विपी क १ 
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ग | जी की पुनीत स्मरति में उन्हीं की वसीयत के ३८२६ रुपयों से 
बनाया गया था । अभी-अभी श्रद्धेय देवराज जी की स्मरति में एक 
र विशाल इमारत बनाई गई है, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय कौ 
स्वण-जयन्ती' पर किया जायगा । इस प्रकार उजाड प्रदेश में 
। शिक्षा के उस केन्द्र की स्थापना हुई, जो प'जाब का गौरव और 
| खी-शिक्षा के प्रेमियों का तीर्थ-स्थान बन गया । 
उस उपनिवेश की एक-एक चीज में मौलिकता थी ओर वह 
मौलिकता महाविद्यालय के स्वतन्त्र आस्तित्व की साक्षी देने वाली 
 थी। उसके मकान, बगीचा, बगीचे की सड़कें कुंज एवं पेड़ ओर 
असें चहचहाने वाली 'हो मण्डली आदि सभी कुछ इस दुनिया 
के लिये नूतन था और अपने स'स्थापक महापुरुष की अनोखी 
हि | कपना का परिचय देने वाला अलौकिक दृश्य था । काहन-चक्र, 
| सवित्रो-पाली, रेमल-कुञ्ज, श्री निकेतन आदि से उन पुण्यात्माओं 
| ग स्मरण हर रोज़ ताज़ा बना रहता था, जिनकी त्यागमय सेवा की 
| गोव पर उस उपनिवेश की स्थापना की गई थी । इसी प्रकार 
| ऐजषि गोखले, लोकमान्य तिलक, पजाबकेसरी लाला लाजपतराय; 
| 'हात्मा गान्धी आदि के स्मारक की सड़कें और कुंज कन्योओं के 


सदै | में देश-सेवा और देश-भक्ति की उच्च भावनायें पैदा करने को 
थे। 


इस साम्राज्य की स्थापना का आरम्भ कितनी पूंजी 


किया गया था, यह पाठकों से छिपा नहीं है। माच १८8२ से 
समाज में “आटा फ़एड' की आमदनी विद्यालय के लिये खच 
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करनी स्वीकार को । फिर “रही फएड” की आमदनी भी उसी | 
के लिये को जाने लगी । दी खने में 'रद्दीफ़ए्ड” एक मज़ाक मालूम 
होता है, लेकिन इससे बिप्रालय को बहुत सहारा मिला । आय 
समाज, जालन्धर की उन दिनों की रिपोट से पता चलता है कि 


ये फण्ड उसकी आमइनी के अच्छे साधन थे । “रद्दी फण्ड”क | 
प्रवन्ध के लिये आर्य -सभआसदों में से एक. को मैनेजर नियुक्त | 
किया जाता था । ३० सितम्बर १८६२ की अन्तर ग-सभा में उसके | 
कतेव्य-विस्तार के साथ नियत किये गये थे। उनमें एक यह था | 
कि यदि कोई किताब अश्लील ओर भ्रष्ट हो तो उसको इस हालत | 
में बेचा जाय कि पढ़ा न जा सके । अगस्त १८६७ में देवराज नीः | 
ने समर्थ लोगों के घरों में विद्यांलय के लिये दान-पात्र र्खनेका 
निश्चय किया | अपने भाई भक्तर।स जी के घर से उसका प्रारं 
किया । इसी वर्ष की १८ सितम्बर की डायरी में आपने लिखा 
है कि “महाविद्यालय को बाहर से बहुत सहायता मिलती दै। | 
अफ़सोस है कि धन जमः करने के लिये काम करने वाले ब 
कस हैं।” फिर २१ सितम्बर में लिखा है कि अन i 
लिये बाज़ार में भिक्षा माँगी। चौधरी साहबदयाल चौधरी | 
रलाराम ओर लाला अम्रतसरायामल मेरे साथ थे । बाजार 
लोगों ने काफ़ी मदद दी । बजाञ्ो नें कपडे दिये ।” साराँश र. 
है कि देवराज जो को ही विद्यालय के लिये गले में मोली डी | 
कर उसके लिये भिखारी का भी काम करना पड़ता। i | 
की १८ अप्रैल को आपने आर्यसमाज के मन्त्री-पद से छुट्टी ल 


1 
| 
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तो हज़ारों ओर लाखों का चन्दा भी सहज सें हो जाता है, लेकिन 
| । तबआय समाज को स्त्री-शिक्षा के लिये चन्दा मिलना इतना 
श्रासान नहीं था” बल्कि बहुत ही कठिन था । पर, देवराज जी तो 
` कठिन कोम करने के आदी बन चुके थे । 
| महाविद्यालय ने शहर ओर प्रान्त की सीमा पारकर जब सावे- 
| जनि एव राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया तब देवराज जी ने उसके 
| तिये चन्द्रा जमा करने को दोरे करने शुरू किये और जनता से 
| सा जनिक तौर पर अपीलें की जाने लगी । सन्‌ १८६३ में लाहौर 
| भ कांग्रेस के अधिवेशन के मौके से आपने लाभ उठाया । वहाँ 
| “यालय के सम्बन्ध में साहित्य बाँटा ओर चंदा भी जमा 
न किया | १८६६ में देवराज जी ने सीमाप्रान्त का दौरा किया । 
| ओके इस दोरे में रावलपिण्डी, कोहाट, बन्नू, डेराइस्माइल खां, 
। नड सुञ्जफ्फ़रगढ़ ओर मुलतान आदि गये । सभी जगह 
ली-शिक्षा पर भाषण दिये ओर विद्यालय के लिये चन्दा 
ह किया । डेपूटेशन भी चन्दा जमा करने लिये जाने लगे। 
। हलो के उत्सवों और डेपूटेशनों पर देवराज जी स्वय' तो 
के ह के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं और उनके साथ 
| 
सावित्री जी के साथ कराची का दोरा किया। वहाँ 
हसेन खलीकदीन हाल में आप दोनों के भाषण हुये । 


जय. 


ग्रपने को सर्व तोभावेन विद्यालय के ही काम में लगा दिया । अब : 


| | 
[| | 
|. | 
। 
|) 
Nt 
3 
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|| | 
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29. ७. 
जनता पर अच्छा असर पड़ा ओर दो हज़ार का चन्दा हुआ। 
~ > दोरा 
इसी वर्षा सितम्बर मास में युक्त प्रान्त और बरार का दोर 
किया गया । सहारनपुर से २२५, आगरा से १४४७, ग्वालियर , इरि 


से ६००, अकोला से १८०० रु० का चन्दा हुआ । सभी स्थानों | जी 
पर भाषण भी हुये । अकोला में सेठ रामधन जी खेतान ने | सरे 
अच्छी सहायता की । उक्त शहरों के अलावा अमरावती, | जन 
मलकापुर आदि शहरों में भी डेपूटेशन ने दोरा किया।इस | कर 
दौरे के वाद देवराज जी ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा थाकि | तेईर 
“शिक्षित लोग कहीं भी स्त्री-शिक्षा के विशेष विरोधी नहीं हैं। | नव 
अशिक्षित जनता इस सम्बन्ध में उदासीन है । शिक्षित लोगं. | आ 
में स्त्री-शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ रहा है।” १६१३ में कुमारी । जी. 
लज्जावती जी के साथ देवराज जी ने युक्त प्रान्त और कलक | यौ 
का दौरा किया था । कलकत्ता से १० हज़ार, कानपुर से २ हजर | लि 
और इलाहाबाद से २ हज़ार चन्दा हुआ था। अग्रेल १६६ | गये 
में आप सिन्ध और अगस्त में मुज्जफ्फनगर गये। १६४४ | 1 


प'जाब में बहुत काम किया गया । कुमारी लज्जावती थ | 
५० हज़ार की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये दोरे पर रहीं । अधि | | 
दौरे में देवराज जी ने भी उनका साथ दिया | देवराज जी पै £ | 
दौरे के वारे में अपनी डायरी में लिखा है कि “प जाब में शी... 
प्रचार पहिले कभी नहीं हुआ।” इसी दोरे में आप क 
भी गये । सितम्बर में कराची पर फिर धावा बोला ग्या | 
लज्जावती जी के भाषणों ने इस बार वहाँ तहलका मचा दिया! | 
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करीब चार हज़ार रुपये के वहाँ चन्दा हुआ । वर्ष के अन्त में 
आप कलकत्ता गये। वहाँ आय समाज के उत्सव के अलावा 
इण्डियन सोशल कान्फरेस में भी शामिल हुये। लज्जावती 
जी का भाषण कान्फरेस में बहुत पसन्द किया गया । श्रीमती 
सरोजिनी नायडू से विद्यालय में आने का आपने वचन लिया । 
जनवरी १६१८ में लज्जावती जी को ५० हज़ार रुपया जमा 
करने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इस पचास हज़ार के अलावा 
तेईस हज़ार रुपये इस वर्ष विद्यालय को ओर मिले । १६२४ के 
नवम्बर मास में आप फिर लम्बे दौरे पर बिदा हुये । इस बार 
आपके साथ चिरञ्जीव गन्धर्वा की.पत्नी लक्ष्मी देवी, शन्नोदेवी 
जी, और बृजवाला थीं । हिसार से चौधरी (अब “सर” ) 
छोट्राम जी के यहाँ गये । उनसे विद्यालय . के लिये ५ हज़ार 
लिया । वहाँ से देहली होते हुये कलकत्ता और कलकत्ता से वर्मा 
गये । वर्मा में ६४ दिन रहे और सारा वर्मा छान डाला। सब 
| पड़े बड़े शहरों में घूम गये । हर जगह व्याख्यान हुये और 
चन्दा भी हुआ। लोटते हुये आप बोलापुर शान्ति-निकेतन 

दर्शन करने गये । 

इन डेपूटेशनो के अलावा विद्यालय के उत्सव पर भी अच्छा 
भन्दा हो जाता था और विद्यालय की लोक प्रियता एवं आकर्षण 

इतना बढ़ गया था कि रुपया स्वय' भी थोड़ा-बहुत धनी 
1 "गो लोग भेजते रहते थे । कपूरथला महाराज पहिले २५) महीना 
| पे थे। फिर उन्होंने ५०) महीना देता शुरू कर दिया । फिर 
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यह रकम १५०) कर दी गई एक बार एक साथ उन्होंने एक | 
हज़ार रुपया भी दिया था। कपूरथला से मिलने वाली १८०० | 

वार्षिक की यह सहायता गत वर्ष के अक्तूबर मास से बन्दहो । मि 


लेकिन इस निमित्त से भी अच्छी बड़ी रकम जमा हो गई थी। है। १ 
॥ ० > (09 ॥ 

जनता को इस उदार सहायता एव सहयोग से स्पष्ट है कि | ज्जू 

विद्यालय के विकास के साथ साथ उसकी लोकप्रियता और | 


आकर्षण में भी उत्तरोत्तर उन्नति होतो गई । से १० 


७ 


झनता के दान पर चलने वाली स॑'स्थाओं के पास स्थिर कं 
नहीं होना चाहिये । १६२२-२३ को महाविद्यालय की. रिपोर्ट मं 
लिखा है कि कन्या महाविद्यालय? के बानी लाला देवराज जी | 
यह विचार रहा है कि जिन स स्थाओं के पास बड़े स्थाई कोपी | प्र 
जाते हैं, उनको लोगों की सहायता की इतनी परवा नहीं ख छ शे 
ओर वे लोगों की राय का ध्यान नहीं रखते । इसलिए विदय | 
को स्थिर कोष की जरूरत नहीं है । उसको लोगों की रुचि शर | 
इच्छा पर छोड़ देना चाहिए । बह स्वय' ही उसकी | 
करेगी ।” यही, वजह थी कि आपः के साथी स्थाई कोष की बी. | 

कहते तो आप उसे अनसुना कर देते थे। आप ने कमी म 
स्थिर कोष के लिये, यत्न नहीं किया । जितनी जरूरत होती/ | 
के सामने झोली पसार कर उसे पूरा कर लेते। अपने मश | 


विकास १६६ 


| बिश्वास रखने वाला कभी भी धन की चिन्ता. नही' करता ओर 
' उसे अपने जीवन का लक्ष्य नही बनाता । देवराज जी को अपने 
हो , मिशन पर इतनी अगाध अद्धा ओर गहरा विश्वास था कि आपने 
पैसे की कभी चिन्ता ही नही की । 
आपके आत्म-विश्वास की एक घटना आपकी डायरी में दजे 
थी। | है। १६२४ के नवम्बर मास में बर्मा जाने से पहले आप चौधरी 
है कि हज्जूराम जी के पास हिसार गए थे । उसका वर्णन करते हुये आप 
ओर | (२ नवम्बर की डायरी में लिखते हैं कि “मैंने और देवियों ने ६ 
| से १० तक मोन साधन किया । अपने भगवान्‌ को याद करके बल 
थाई | प्रप्त किया । बाद में चौधरी छज्जूराम जी से दान व सहायता के 
र फ़ । वारे में बातचीत की । उनसे बातचीत करने से पहिले मेरे आत्मा 
टं । ने कहा कि आप ५०० ०) दे गे । मैने एक दिवार पर ५०००) लिख 
जौक | भी दिये। चौधरी ने १०००) से बात शुरू की ओर लड़कियों के 
कोप हो | आमह्‌ पर ५०००) पर आप आकर रुक गए और बोले फि अब 
[| रही | आगे नहीं बढू'गा । मैंने कहा हाँ आपने इतना ही देना था। 
वेद्याह | गड़कियों ने पूछा कि कैसे, तो मैंने उनको दीवार पर ५०००) 
बब | सिखा हुआ दिखा दिया । कन्याओं को आश्वय हुआ और युके 
ह 1 होह हो गया कि इस प्रकार की घटना शुद्ध प्राथेना के फल से 
सकती है। ऐसे मौन साधन और ईश-प्राथेना में आपका 
| विश्वास था । बर्मा की यात्रा और अन्य दोरों पर भी 
| शने इसका अवलम्बन किया था। 
स्थिर फण्ड के लिए तो आप ने कोई विशेष यत्न नहीं किया, 


i 


र 
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किन्तु साथियों के आग्रह को मान कर आपने दो योजनाये' तथा | 
कीं। एक थी इक्क्रीसी जत्ये की और दूसरी बारही दल को. 
पहिले का मतलब था कि २१) प्रतिवर्ष देने वाले एक हजार दात । 
तय्यार कर लिये जाँय ओर दूसरे का मतलब था १२) प्रतक्ष 
देने वाले पांच सौ सज्जन तय्यार किये जाँय । इक्कीसी जलेर 
महाविद्यालय का खर्चा पूरा किया जाय और बारही दल से विष | , 
भवन का । लेकिन इनके स'गठन के लिये लगकर यत्न नहीं किया |. 
गया और यह योजना पूरी तरह कार्या में परिणत नहो' हुई । | 

वैसे महाविद्यालय की उन्नति और विकास का अधिकार 
श्रेय उसकी कन्याओं ओर अध्यापकों को है जिनके प्रेम, उत 
और भक्ति की कहानी आगे के पृष्ठों में अङ्कित की जायगी। 


५-- प्रबन्ध व व्यवस्था 

महाविद्यालय के प्रबन्ध ओर व्यवस्था के लिये आय -प्रतिनिधि 
बे सभा प'जाब की स्वीकृति से जालन्धर-आर्यसमाज की ओर से 
| १८३५ में 'कन्या महाविद्यालय मुख्य सभा? का सङ्गठन किया गया 
था, जिसकी कानून १८६० की धारा २१ के अनुसार १४ जनवरी 
| 1८६६ को रजिस्ट्री करा दी गई थी । इस सभा का चुनाव हर चौथे 
| वप होना था । सभा का स'गठन करते हुये महाविद्यालय के 
| अखिल भारतीय रूप धारण करने किंवा उसके एक विशाल विश्व- 
| विद्यालय बनाने का ध्यान पहिले हो रखा गया था । इसी लिये 

हल्य सभा में सब प्रान्तों की प्रतिनिधि सभाओं के प्रधानों को 
| पिना किसी शते के ले लिया गया था और नियत च'दा देकर 


का अधिकार प्राप्त करने वाली आय समाजों के लिये प्रान्त 
कोई शतः नहीं रखी गई थी । कालेज-पाटी से सैद्धान्तिक 
मेद होने पर भी उसकी मैनेजिंग कमेटी के प्रधान को भी उस 
लिया गया था। खियों के लिये भी कोई रुकावट नहीं रखी गई । 
१६०४ तक कोई महिला उसकी सदस्या नहीं थो । 
स्रीसमाज ने चदे की नियत राशि देकर १६०४ में 
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अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार महिलाओं की सस्थाग्रोप | 
सबसे पहिले प्राप्त किया था और आश्रम की अधिष्ठात्री श्रीमती 
सुभद्राबाई को माच १६०४ में मुख्य सभा के लि पे अपना प्रतिनिध ! 
चुना था । मुख्य-सभा की आप ही सबसे पहिली महिला-सदसा 
थीं । उन दिनों में सुख्य-सभा के २० सदस्य थे । १६१० में मुल | 
समा के ३६ सदस्यों में से 8, १६२२-२३ में २१ में से १० | 
दोनों उपप्रधाना महिलाये' थीं । १६३३-३४ में २६ में १५ ए | 
१३३४-३४ में ४२ में १७ महिलाये' उसको सदस्याये' थीं। आये समाज 
के प्रतिनिधित्व के लिये पहिले २०० रु० और आजीवन सह 
के लिये ३०० रु० नियत था । यह राशि वाद में बढ़ा दी गई इ | 
प्रतिष्ठित सभासद्‌ भी उसमें लिये जाते थे । मुख्य समा मे सै , 
प्रबन्ध-कते-सभा का चुनाव भी हर चौथे वर्ष होता था । पर | 
उपप्रधान, मन्त्री, एकाउण्टेण्ट और खजानची मुख्य सभा | 
पदाधिकारी होते थे । देवराज जी ओर लाला ( अब रायव् | 
दीवान ) बद्रीदास जी एम. ए. चिरकाल तक प्रधान और मती | 
रहे । १६०६-१० में लाला जेठामल जी वकील, १९९९९ 
लाला खैरातीराम जी वकील ओर १६३४-३५ में लाला 
जी मित्तल वकील मन्त्री नियुक्त रहे | प्रधान-पद्‌ पर ५ 
लाला देवराज जी ही रहे। १६१४-१५ में लाला बद्रीदास ॥| ञे 
१६२२-२३ में लाला जेठामल जी, फिर लाला कम चन्द जीव| 
प्रधान रहे । इस समय लाला देवराज जी के देहावसान के | 
दाय बहादुर दीवान बद्रीदास जी प्रधान हैं. । प्रबन्ध कसी | २ 
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अधीन यथा समय उपसमितियाँ भी बनाई जाती रहीं । १६०३-४ 
ह चार उमसमितियाँ थीं, जिन्हें, शिक्षा, आश्रम, साहित्य ओर 
| निधि की व्यवस्था का काम सौंपा गया था । १६०६-१० में शहर 
के बाहर महाविद्यालय की इमारतों के निर्माण के लिये 'मन्दिर- 
उपसमिति’ का संगठन किया गया था। 

आन्तरिक-प्रबन्ध की देख-रेख का सारा भार चिरकाल तक 
देवराज जी के सिर पर रहा । अपनी माता भोर धम पत्नी से 
इस काम में आप को निरन्तर सहायता मिलती रही । यह काय 
कितना श्रम-साध्य था, इस बारे में देवराज जी ने १८६८ को 
डायरी में एक जगह लिखा है कि “आश्रम खोलने के समय में नहीं 
जानता था कि इतना काम करना पड़ेगा । लेकिन, काम बहुत भारी 
। पहिले तो लड़कियों की तालीम की, दूसरे उनकी सेहत 
की, तीसरे उनकी रक्षा की, चौथे उनमें सद्गुण पैदा करने की 
और पाँचवे' उनके लिये बस्जादिं सब सामान मुहय्या करने की 
फिक्र सदा ही सिर पर सवार रहती थी। सुक में इतनी शक्ति 
नहीं कि यह सब काम कर सकूँ । श्रीमती जी ओर माताजी 
बहुत सहायता करती हैं. या ईश्वर पर ही भरोसा है । उन्हीं के 
भरोसे पर यह काम शुरू किया गया है।” इसी प्रकार एक ओर 
जगह लिखा है कि “अनाथालय की कन्याये पहिले को अपेत्ता 
अब बहुत सुशील बन गई हैं । अफ़सोस है कि मैं उनके लिये 
| ज्यादा समय नहीं दे सकता। यह भी अरूसोस है कि खिये 
| होयता नहीं देती । सुन्दरी पर तो मुके अभिमान है। उसका 


| 
|| 
|| 
|| 
j 
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सारा समय आश्रम में लगता है । उनकी ये खबरगीरी रखती | 
है । खी समाज की तो ये प्राण है ।” 

१८६६ के अक्तूबर मास में देवराज जी हरियाना से माई 
भगवती जी को ले आये, जिन्होंने जात-बिरादरी ओर भाई-वनद 
के विरोध एव' अपमान की तनिक भी परवा न कर आश्रम को की 
सँभाल लिया । पर, आश्रम का काम तो बढ़ता जाता था। | 
देवराज जी ने कई बार विचार किया कि माता जी को आश्रम | त | 
की अधिष्ठाता बना दिया जाय | लेकिन, लोग पहिले ही यह | 
आच्तेप कर रहे थे कि देवराज जी महाविद्यालय को अपने घर | 
की चीज़ बनाते जा रहे हैं। वैसे बिना अधिष्ठाता हुए भी उती | 
सेवा का लाभ तो आश्रम को मिल ही रहा था । १६०२ में दक्षिण 
हैदराबाद की सरहद पर स्थित अकोला ज़िले के पातुर की | 
निवासिनी श्रीमती सुभद्राबाई जी अपने पति श्री शिवरत्नसिंह के | 
साथ महाविद्यालय में आ गई' और आप दोनों ने अपने को | 
महाविद्यालय की सेवा में लगा दिया । श्रीमती सुभद्राबाई जी | 
१६२० तक पूरो तत्परता के साथ अपने कतव्य का पालन | 
रहीं । बाद में पति के देहान्त के कारण पातुर चली गई । आश्रम 
में लड़कियों की स'ख्या जैसे बढ़ती गई, वैसे ही महिला | 
अधिष्ठाताओं की सख्या भी बढ़ती गई और सुभद्राबाई जी * | 
सब के ऊपर निगरानी रखने लगी । । 

१६१३-१४ में शहर से बाहर महाविद्यालय की सब से स्था | 
के एक स्थान पर चले जाने के बाद्‌ प्रबन्ध की नई यवसथ क | 


प्रबन्ध व व्यवस्था १७५ 


और सब स स्थाओं के प्रबन्ध को एक सूत्र में पिरो दिया गया | 
पण्डिता सावित्रीदेवी जी को आचार्या नियुक्त करके सब विभागों 
, के लिये एक-एक महिला अध्यक्षा नियत को गई । कुमारी 
लावती जी उपाचार्या नियुक्त की गई'। स्कूल और कालेज 
की पढाई की व्यवस्था का काम आपके मुपुद किया गया। 
| मुभद्राबाई जी आश्रम की प्रधान अधिष्ठात्री नियुक्त हुई । 
अनाथाश्रम की मुकुन्दीदेवी जी और विधवा-भवन की श्रीमती 
` आशादेवी जी अध्यक्षा नियत की गई' । परिडता कोशल्यादेवी जी 
| संस्कृत की प्रोफेसर नियुक्त हुई । १६१७-१८ में सावित्रोदेवी जी 
| के देहावसान के बाद कुमारी लजञ्ञावती जी ओर उनके अस्वस्थ 
होकर महाविद्यालय .के काम से उपराम ले लेने पर “सती 
: जी आचार्या का काम करती रहीं । इस समय श्रीमती 
| शाम्ताबाई भाटवडेकर आचार्या का काम कर रही हैं। सुभद्राबाई 
| जी के चले जाने के बाद आशादेवी जी ने अधिष्ठात्री का काम 
| संभाल लिया। अब श्रीमती नारायणीदेवी जी आश्रम को 
| गुंख्याधिष्ठात्री हें । 
| नगर विद्यालय भी मुख्य-सभा के अधीन है, लेकिन उसका 
आन्तरिक प्रबन्ध प्रथक है । उसको यशस्वी बनाने और दिन पर 
दिन उसकी उन्नति करने का सारा श्रेय श्रीमती देवकोदेवी जी 
दा जिन्होंने अपने को नगर विद्यालय के साथ तन्मय किया 
। 


अद्वास्पद लाला देवराज जी के देहावसान के बाद १६३४ में 
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महाविद्यालय के लिये महान्‌ संकट का काल उपस्थित हुआ। 
लेकिन रायबहादुर दीवान बद्री्रसाद जी ने मुख्य सभा का प्रधान- 
पद सँभाल कर महाविद्यालय को इस भारी सकट से वचा 
लिया । कुमारी लज्जावती जी फे हृदय में भी जलविद्‌ माताके 
प्रति सेवा की पुरानी भावना ओर श्रद्धा-भक्ति जाग उठी । अपे 
गिरे हुए स्वास्थ्य की भो परवा न कर आपने आकर प्रबन्ध का 
सारा काम सँभाल लिया । अब दीवान बद्रीदास जी ओर कुमारी 
लजावती जी के सुरक्षित हाथों में महाविद्यालय उन्नति के मां | 
पर अग्रसर है । 


६--लोकप्रियता. .. 


महाविद्यालय के चहु'मुखी विकांस के साथ साथ उसका 
गोख भी चारों दिशाओं में फोलता चला गया । शहर, प्रान्त . 
और देश की सीमा पार कर विदेशों में भी उसकी चर्चा होने 
तगी | दूर-दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिये कन्यांओं का आना. 
सहज: ओर स्वभाविक था । बह एक ऐसा तीर्थ बन गया, जिसके 
दशन करने में लोग अपना अहोभाग्य मानने लगे । उस 
अद्भुत परीक्षण को, जो किसी रसायन शाला के वैज्ञानिक 
| आविष्कार से कम आश्चय जनक नहीं था । देखने ओर 
|| सका अध्ययन करने के लिये शिक्ञा-शास्त्री और बिदेशी 
| पत्री क आने शुरू हो गये । महाविद्यालय की लोकप्रियता 

'| भै पहिली साक्षी उसकी स'स्थाओं में, आश्रम, विद्यालय 

| गार्थालय एवं विधवा-भवर्न॑ में दिन प्रति दिन कन्याओं को. 
दि ह । जिस संमाज में कन्याओं को घर के बाहर की हेवा 
रोशनी से भी बचा कर रखा जाता था; वह अपनी 
'्याओ. को ' इस तेज़ी के साथ महाविद्यालय के अप ण करने 
गा, यह साधारण बात नहीं थी । फिर जनता ने समय समय 
1111 हे महाविद्यालय परं हजारों-लाखों की जो न्यौछावरे कीं वे 
ट प्रति सर्वसाधारण के विश्वास ' एवं प्रेम की निशानी 
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हे । इन रकमों के देने वालों में सभी प्रान्तों ओर सभी स्व | 
के लोग शामिल हें । जहाँ महाविद्यालय की शिक्षा-मरडली ग ' 
वहाँ से झोलियाँ भर कर वापिस लोटी । प्रारम्भिक दिनों जी द्र 
विद्यालय की सहायता करने बालों में होशियारपुर के श्री जफ़रत्ा | 
खाँ साहब का नाम भुलाया नही जा सकता। सावित्री दी. 
जी की स्मृति में बनाये गये सावित्री-भवन का दरवाजा मह: 
विद्यालय के पास के एक गाँव की मुस्लिम महिलाओं की |. 
सात्विक और उदार सहायता का जीवित स्मारक है । श्रीमती 
नारायणी देवी जी १६३३-३४ में अफ्रीका जा कर जब २८९ | 
हज़ार की धनराशि जमा करके लाई थी', तब आपने बढे गस | 
के साथ इस बात का उल्लेख किया था कि जलबिंदू मात [स 
कार्या और गुणों पर मुग्ध हो कर अपनी थैलियों के सु ह खोतनेगे 
मुसलमान भाई हिन्दुओं से पीछे नहीं रहे । इस प्रकार महः 
विद्यालय को सव॑-प्रिय बनाने या चारों ओर से लोकमा । 
हासिल करने में अधिक समय नहीं लगा। यह लोकप्रिय रात 
किसी अन्दोलन या प्रचार का परिणाम न थी, ॥ | 

शिक्षा, महिला-उद्धार और सामाजिक सुधार के चेत्र १ |. 
गई उसकी महान्‌ सेवाओं का आम के पेड़ में लगने वाले | 
ओर गुलाब के पोदों में खिलने वाले फूलों के समान सहन 
स्वाभाविक परिणाम था। महाविद्यालय की कन्याये जहाँ 3 
कही" गई, उन्होंने जलविद माता के गौरव की विमल प || 
को यत्नपूव क फहराये रखा। जो भी लोग. महाविद्या E 
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प्ररो | रये, उन्होने उसको अपनी आशाओं' अर कल्पनाओ' 
ली ग सेकही' अधिक पाया। गुरुकुल काँगड़ी' में स्वामी अद्धानन्द 
दिनों म । जी द्वारा किया गया शिक्षा का परीक्षण यदि गंगा की तेज़ 
फरा धारा के विरुद्ध त रने के अदभुत साहस की एक ऐसी कहानी 
त्री द | धा, जिसको सुन कर उसे देखने के लिये लोग दूर दूर से दोडे 
मा महुः | चले आते थे, तो महाविद्यालय को लाला देवराज जी के उस 
ओंबी | अलौकिक साहस की कथा कहा जा सकता है, जो मरुभूमि में 
श्रीमत | बगीचा लगाने या पहाड़ों की चट्टान में कुआँ खोद कर पानी 
२५६ | निकालने के लिये किया जाता है । इस लिये उसको सुनने 
डे गोष | बाला भी महाविद्यालय को देखने के लालच को दबा नहीं 
माता? \ सकता था । 

बोले / “प'जाब-समाचार” ने १६०५ में उस वर्ष की रिपोट की 
र मह“ | आलोचना करते हुये लिखा था कि “यह विद्यालय लाला देवराज 
रिया जी रईस व आनरेरी मजिस्ट्रेट की देख-रेख में दिन दूनी व 
प्रग रात चोरुनी उन्नति कर रहा है। इस समय इस में १६६ 


केन | ल्याप शिचा प्राप्त कर रही है । बड़ी उम्र वाली लड़कियों के 


र के | लिए विशेष श्रेणी है। १० अध्यापिकार्य व ४ अध्यापक पढ़ाने 
है | काम करते हैं | धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों को 
हँ क _गाजजाना, सीना-पिरोना, खाना पकाना, कसीदा काढ़ना, 
| - दस्ताने तथा गुलूबन्द आदि बनाना भी सिखाया जाता 
| *। अंगरेजी भी पढ़ाई जाती है । दु:ख है कि इस पर भी आय - 
ता से जितनी चाहिये, उतनी सहायता नहीं मिलती ।” 
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इसी बै पंजाब शिक्षा-विभाग के डाइरैक्टर मि० डब्लू कै | 
एम० ए०, सी० आई० ई० ने लिखा था कि “मैंने १६०५ ग 
२० नवम्बर को यह विद्यालय देखा । इस प्रान्त में कोई श्री. इर 
ऐसा कन्या विद्यालय नहीं, जिसके लिये मेरे दिल में इतना आदर] ला 
हो ओर जिसे मैंने इतना पसन्द किया हो । उसके स'चालक ताल 


देवराज लाखों में एक हैं ओर उन्होंने स्त्री-शित्ता के लियेगे। १६ 
काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाय थो़ीहै|| ने 
इस सस्था को देख कर हृदय प्रसन्न हो जाता है । इसमेंस| कः 
कन्याय' बड़ी साफ़, स्वळ और प्रसन्न रहती हैं । उनकी देख» में 
बहुत सावधानी के साथ बहुत अच्छी तरह की जाती है।” ' 
ओ एलफ्रोड नन्दी सन्‌ १६०७ में भारत के विभिन्न शहरोग | मह 
दौरा करते हुये महाविद्यालय भी पधारे थे । १ फ़खरी १६०४३ म 
“ट्रिब्यून? में एक लेख में महाविद्यालय के सम्बन्ध में | र 
लिखा था कि “भने सारे भारत में कन्या महाविद्यालय सरबै। के 
अनोखी सस्था नहीं देखी । इस में परदा-प्रथा नहीं है | प 
न ही जातिगत ऊँच-नीच का कोई भेदभाव ही रखा गया है।॥४| वि 
प'जाब भाग्यशाली प्रान्त है। संस्था में प्रायः सभी प्रान्त अ 
लड़कियाँ पढ़ती हैं और सब का रहन-सहन एका रै! ॥ 


अनाथालय में कुळ ऐसी भी कन्याये' देखीं, जो पिछले 

मध्य प्रान्त से लाई गई हें | ये अनाथा बच्चियाँ उच्च जाति 
डुकियो के साथ बिला किसी भेदभाव के रहती 

बैठती और पढ़ती हैं । भारत के किसी अन्य स्कूल में 
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नहीं देखा । ** "विद्यालय में दक्षिण हैदराबाद, सीमाप्रान्त, युक्त 
प्रान्त और राजपूताना आदि की बहुत-सी कन्याये हैं ।” 
इससे विद्यालय की लोकप्रियता स्पष्ट है । विद्यालय के स'स्थापक 
लाला देवराज जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं।” 

मद्रास से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक पत्र “रिफामेर” ने 
१६ फरबरी १६०६ के अङ्क में लिखा कि “हमारे पञ्जाबी भाइयों 
ने यह समझ लिया है कि देश तब तक भली प्रकार उन्नति नहीं 
कर सकता, जब तक कि उसकी स्त्री-जाति अज्ञान रूपी अन्ध-कूप 
में पढी हुई है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर आय समाज की 
ओर से जालन्धर में एक अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण कन्या 
महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जो लाला देवराज जी सरीखे 
महानुभावों की स'रक्षकता में दिन-दूनी रात-चोशुनी उन्नति कर 
रहा है । इस महाविद्यालय के पीछे देशभक्ति की अदम्य भावना 
काम कर रही है। अब तक कन्याओं के लिये केवल मामूली-सा 
पढ्ना-लिखना आर गिनती शिन लेना काफी समभा जाता था 
किन्तु महाविद्यालय की योजना अपने ढ'ग की अनोखी और 
अनुकरणीय है, उसकी महत्वाकांक्षायें बहुत ऊँची हैं ।” 

बम्बई के इण्डियन स्पेक्टेटर' ने १६०८ में लिखा था कि “इस 


दु | सस्था में लड़कियों को केवल अग्रेजी शब्द ही नहीं रटवाये जाते 


सस्कृत, स'गीत, सिलाई, पाक-विद्या, चित्रकला आदि 
गं की भी ठोस शिक्षा दी जाती है । यह सस्था अपने ढ'ग 
अनोखी और अपूर्व है । दुःख है कि ऐसी उपयोगी और 
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प्रगतिशीला सस्थाको भी फण्ड की कमी है।” “वैदिक मैगजीन | 
ने लिखा था कि “सारे देश में महाविद्यालय की चचां शु | 
है ।” कलकत्ता के इण्डियन मिरर' ने उसकी प्रशंसा में एक ले , यन 


लिखा था । रहे 
१६०७ में स्वर्गीय राजषि गोखले कन्या महाविद्यालय पधारेधे! री 
कन्याओं ने भारत माता की जय? 'जलविद माता की जय! ओर | सी 
“गोखले जी की जय” के नारों से आप का स्वागत किया । महा- | स्वर 
विद्यालय का निरीक्षण करने के वाद आप ने लिखा था कि है; के व 
भात 


जो कुळ भी विद्यालय में देखा उससे मुझे बहुत खुशी.हुई । यह | 
बहुत ही सराहनीय कार्यो किया जा रहा है । मैं हृदय | 
संस्था की सब प्रकार की उन्नति की कामना करता हूँ” | 
१६०६ में प्रान्त के लेफ्टिनेण्ट गवन र की पत्नी श्रीमती खि | 
भी महाविशालय पधारी थां ओर आपने सस्था की हार्ति | 
सराहूना को थी । | 
महाराज कपूरथला ने १६०४-६ में महाविद्यालय का तिर 
करने के बाद कहा था कि “मुझे सस्था को देख कर बड़ी ईए | 
हुई । मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विद्यालय शा 
सुन्दर काम कर रहा होगा । मुझे यह भी कल्पना नहीं थी ॥, | 
हिन्दुस्तान में एक कन्या-विद्यालय इतना काम कर सर्कता ' | 
लड़कियों के हँ समुख चेहरों और उनकी प्रतिभा एवं योग्या बी 
में बहुत ऊंचे भाव लेकर जा रहा हूँ ।” इसी प्रकार i Fe | 
अक्तूबर मास में बड़ोद। के महाराज ने विद्यालय का अवत. ही 


प 
| | 4 
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गजर" | करने के बाद लिखा था कि “मैंने गाना,वेद-पाठ और संगीत सुना। 
| शुरू लड़कियों के स'स्कृत भाषण सुन कर में चकित रह गया। यदि यह 
क लेख + यत्न विस्तृत मात्रा में जारी रखा गया, तो स स्क्रत मृत-भाषा नहीं 
| रहेगी । ... ...स'स्था वास्तव में ही जनता की बहुत बड़ी सेवा कर 


थारे धे | रही है | यदि देश में ऐसे ओर श्री कवे की सस्था सरीखी बहुत- | 

! र सी सस्था हों, तो ख्री-जाति की उन्नति ओर उसके परिणाम | 

॥ महः | स्वरूप भारत की साधारण प्रगति का दिन दूर नहीं रहेगा । स स्था | 

; क | के कार्य से प्रभावित होकर ही मैंने अपनी यह राय प्रगट की है ।” 

$ हौ | भालावाड़ ओर शाहपुर के स्वर्गीय महाराज भी महा-विद्यालय से 

दुय सै | प्रेम रखते थे। झालावाड़ की ओर से महाविद्यालय को प्रतिवर्ष 

हूँ” | । २०० ₹० की आर्थिक सहायता मिलती रही । 

खि | १६१० में कलकत्ता-काँग्रेस के साथ हुई इण्डियन नेशनल 

हाह | सोशल कान्फरे'स के सभापति पद से दिये गये भाषण में श्री ए० | 
चौधरी ने स्त्री-शिक्षा की चर्चा के सिलसिला में कन्या-महाविद्या- | 

रीणं | सय के प्रति अद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा था कि “यह सस्था 

। खुशी ॥ रिक्त कां जैसा प्रचार कर रही है, वैसा कोई दूसरी सस्था 

1 र्ती | हीं कर रही । बंगाल में तो वैसी एक भी सस्था नहीं है 0 

थी हि | लाहोर के “दीपक” ने १६१४ में लिखा था कि “पञ्जाब में 

है | षि स्त्री-शिक्षा का काम करने वाली कोई सब से बड़ी संस्था | 

यता पै | !  जालन्धर का महाविद्यालय है। इस अत्युत्तम .संस्था में. | 

६१६ ॥ 1 खेल पञ्जाब को ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की कन्याये शिक्षा | 

वतीर्व |. प करने के लिये आती हें । इसके, बानी-मुबानी और सरगरम | 


_ 
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कार्यकर्ता लाला देवराज जी की निःस्वार्थ सेवाओं ने इस सख्या | 
को भारतभर की चोटी की संस्थाओं सें से एक बना दिया है. 
इसी वर्षे “शरीफ़ बीवी” लाहौर की सम्पादिका अलीगढ़ जाती | 
हुई अपने कुछ साथियों के साथ जालन्धर ठहरी थीं । आफ्ने 
महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद अपने. पत्र की २ 
अप्रेल १६१४ की स'ख्या में विस्तार के साथ महाविद्यालय की 
प्रशंसा लिखी थी और उसके अन्त में लिखा था कि “मेरी राग 
में यह एक अत्यन्त लाभदायक स'स्था है ।? 
१६१३ की ११ अगस्त को पञ्जाब के लैफ्टिनेण्ट गवर 
महाविद्यालय देखने के लिये पधारे थे । आपने महाविद्यालय के | 
सान-पत्र का उत्तर देते हुए स्री-शिक्षा के सम्बन्ध में महाविद्याल 
के काय को अनुकरणीय बताया था और कहा था कि भारत भए 
में कन्या महाविद्यालय अपने ढंग की एक ही सफल सस्था | 
ओर इस के ,खामोश कार्य कत्ताओं की जितनी तारीफ़ की जाग | 
थोड़ी है । आप ने २००) अपने पास से महाविद्यालय को मेट 
किये । लफ्टिनेण्ट गवर्नर के इस पदार्पण के बारे में लाहोर के 
प्रकाश” ने, जो महाविद्यालय की आलोचना करने ओर इस. 
पर कटाक्ष तक करने में कभी पीछे नहीं रहता था, लिखा थारि | 
आय पुरुषों ने बहुत-सा पुरुषाथे करके कन्या महाविद्यालय 

इस योग्य बना दिया है कि लोग इसे देख कर म करे | 
सर माइकेल ओडायर ने जिन शब्दों में उस की महिमा गाई शी 
काय कर्ताओं की.सराहना की है,. उस को पढ़कर हर एक आ 
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| पुरुष प्रसन्न होगा । आर्य पुरुषों को चाहिये कि वे काफी चन्दा 
देकर विद्यालय को इमारत पूरी कर दे' । महाविद्यालय को आज 
जो शोभा प्राप्त है, उस के लिये लाला देवराज, लाला 
| बद्रीदास और लाला ज्येष्टामल आदि महानुभावों को हार्दिक 
बधाई है ।? 

| १६१ २में महाविद्यालय की पाँच लड़कियों के प'जाब विश्वविद्या- 
| तय को प्राज्ञ की परीक्षा पास करने पर लाहोर के “अखबार-आमः 
ने लिखा था कि “कन्या-महाबिद्यालय लाला देवराज जी की 
सरन्ता में बहुत उन्नति कर रहा है । यदि प्राज्ञ, विशारद और 
| शास्त्री की परीक्षा पास करके यहाँ की लड़कियाँ निकले गी, 
तो एक दिन भारत की हिन्दू-समाज फिर संस्कृत की विद्वान्‌ 
| हो कर उसके मूल्यवान्‌ खजानो की पड़ताल करेगी।” लाहौर के 
देश” ने १६ दिसम्बर १६१४ को लिखा था कि देश में आजकल 
` 'ह-जगह जो कन्या पाठशाला में खुल रही हैं, वह जालन्धर की 
'न्या-पाठशाला की कोशिशों ब प्रचार का ही फल है ।' 

१६१२ में १६ जुलाई को दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज के 
| आचार्य महात्मा हंसराज जी महाविद्यालय में पधारे । आपने 
अपनी विस्तृत सम्मति में लिखा था कि 'महाविद्यालय दिन-दूनी 
एतन्चोगुनी तरक्की कर रहा है । मैने लड़कियों से ऋग्वेदादि- 
भाष्य भूमिका, निरुक्त, ऋजुपाठ आदि के बारे में कई सवाल पूछे । 
| गे के जवाब सन्तोषजनक थे । सिलाई आदि का कास भी 
क्ष अच्छा है  प'जाब विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर ओर 
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फ़ोरमन क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर सी. आर, ईविंग ने 
महाविद्यालय का निरीक्षण करने के वाद “आर्य -पत्रिका' में लिखा 
कि मुझे महाविद्यालय देख कर निहायत खुशी हुई । मैंने उसके 
बारे में बहुत सुना था, इस लिये उसको देखने के अवसर का मैंने 
स्वागत किया |... ... कन्याओं के चेहरे पर प्रसन्नता और प्रतिभा 
की झलक देख कर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा । प'जाब में 
इसका प्रभाव बहुत अधिक है ओर यदि इसी उदार एव' बुद्धिमत्ता 
पूर्ण सिद्धान्तो पर इस सत्साहस का स'चालन होता रहा,तो उससे 
होने वाली भलाई का अनुमान लगाने में कोई भी भूल नहीं कर 
सकता |! अन्त में धनो-मानी सञ्जनों का सस्था की ओर ध्यान 
अकत करते हुये आपने लिखा था कि प्रान्त में स्त्री-शिक्ता को 
प्रोत्साहन देने की सबेसाधारण की इच्छा को देखते हुये यह्‌ बताता 
बहुत कठिन होगा कि इससे अच्छा और कोन स्थान धन के 
विनियोग के लिये हो सकता है |? सेण्ट स्टीफे'स कालेज दिल्ली के 
ख्यातनामा प्रिंसिपल औ रुद्रा ने भी इसी प्रकार लिखा था किं 

यह्‌ विद्यालय अंगरेज्ी नमूने की नकल नहीं है । इसकी सारी 
बनावट भारतीय है । इसके चारों ओर आध्यात्मिकता का राष्ट्रीय 
वायुमण्डल हे । उससे मुझे अपनी मातृ भूमि के उज्ज्वल भविष्यकी 
आशा वंध गई है। सस्था के कार्यकर्ता धुन के पक्के ओर 
निःस्वार्थ सेवा करने बाले हे । मैने इस सस्था में प्रान्तीयता की 
लेशमात्र भी गन्ध नहीं पाई । प'जाब के अलावा अन्य मान्तो की | 
सस्था भी विद्यालय में शिक्षाध्ययन कर रही हैं। मेरी हवर. र | 
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| से प्राथेना है कि वह सदा ही सस्था की रक्षा ओर रहनुमाई करता 
रहे॥ पूना महिला विश्वविद्यालय के सस्थापक श्री कर्वे ने भी 
, (४११६ में महाविद्यालय का निरीक्षण करके इसी प्रकार उसकी 
सराहना की थी । 

समाचार-पत्रों, महाराजाओं, सरकारी अधिकारियों और 
शिक्षा-शास्त्रियों के समान राष्ट्रीय नेताओं ने भी महाविद्यालय 
को मुक्तकण्ठ से सराहना की है। कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं 
जिसने जालन्धर आकर महाविद्यालय के दर्शनन किये हों 
| ओर उसकी प्रश'सा में दो शब्द न कहे हों। भारत-कोकिला 
सरोजिनी नायडू महाविद्यालय पर मुग्ध हें । महामना मालवीय 
जी का उसे आशीर्वाद प्राप्त है । लोकनायक श्रीयुत माधवराव 
भणे ने उसकी प्रश'सा की है । उदारचेता सेठ जमना लाल जी 
वाञ्च की कृपा का हाथ उसके सिर पर रहा है । विहार-रत्न 
| | राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसे देख कर कहा था कि “इस प्रकार 
की कोई सस्था मेरे प्रान्त में नहीं है ओर न मैंने कहीं भी 
| र भारत में देखी है ।” डा० सैफुद्दीन किचलू ने उसे अभूत- 
| मे बता कर केवल गृहस्थ की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु देश ब 
| एकी दृष्टि से भी उसे आवश्यक ओर उययोगी बताया 
| 1 सोमाप्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता श्री एस० लाला बादशाह ने 
| रीय राष्ट्र को आज़ादी के मसले को सरलता के साथ 
| दश फैरने का उपाय महाविद्यालय के मिशन का समस्त भारत 


पसार करना बठाया था और कहा था कि इसी उपाय से हस 


| 
| 
| 
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भविष्य की सब समस्याओं को हल करके भारत की भावी 
सन्तान को उत्तम और मज़बूत बना सकते हैं । श्री सत्यमूति 
ने महाविद्यालय के देखने के अवसर को अपने लिये अहोभाग्य 
बता कर कहा था कि मैंने स्त्री-शिक्षा-सम्बन्धी अपने बहुत 
से विचारों को यहाँ कार्य में परिणत होते हुये देखा । विद्यालय 
के कार्य, विशेषतः खुले मैदान में श्रेणियों की पढ़ाई, सादगी, 
गुरु-शिष्य सम्वन्ध और शुद्ध वातावरण की आपने बहुत 
सराहना की । मद्रास के श्रीयुत श्रीनिवास अय'गर भी महा- 
विद्यालय को देख कर बहुत प्रसन्न हुये थे । इसी प्रकार स्वर्गीय 
लाला लाजपत राय जी, प्रेसीडेण्ट पटे ल, श्री अब्बास तेथ्यव जी, 
देशबन्धु चितर'जन दास, स्त्रामी श्रद्धानन्द जी, आसाम के श्रौ 
टी० आर० फूकन, श्री विष्णु दिगम्बर ओर स्व? सर साहब जी 
महाराज आनन्दस्वरूप जी आदि ने महाविद्यालय की | 
प्रशंसा की थी। | 

सारांश यह है कि महाविद्यालय को सभी विचारों, सभी | 
सम्प्रदायों और सभी प्रान्तों के लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ | 
आय समाजी सस्था होते हुये भी उसकी लोकप्रियता साग्र | 
यिकता की सीमा को लाँच गई । प'जाब के एक साधारणं शहर । | 
में होते हुये भी सारे देशमें और देश की सीमा पार % । 
विदेशों में भी उसके नाम और कार्य की कीतिं फैल गई। | 
सच्चे अथा में ऐसी सार्वजनिक संस्था बन गई जिसे बि | 
किसी सन्देह के राष्ट्रीय कहा जा सकता है । बंगाल 
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प्रसिद्ध नेता स्वगीय श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने अपने पत्र 
(सर्वेण्ट” में बिलकुल ठीक लिखा था कि “भारत में आज चारों 
ओर स्त्रियों को राष्ट्रीय-शिक्षा देने की चर्चा है। पूना में एक 
महिला विश्वविद्यालय खुला है। परन्तु हमें नहीं मालूम कि 
बहाँ राष्ट्रीय-शित्ता के किस आदर्श का अनुकरण किया जायगा। 
हाँ जालन्धर महाविद्यालय के वारे में हम यह ज़रूर कह सकते 
हैं कि वहाँ वस्तुतः एक महान्‌ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की 
बुनियाद रखी जा रही है । हम विद्यालय की इस प्रगति ओर 
महत्वाकाँत्ता के लिये लाला देवराज जी को बधाई देते हें ।” 

महात्मा गान्धी ने १३ नवम्बर १६२० को अहमदाबाद में 
गुजरात विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुये कहा था कि “गुजरात 
नेशनल कालेज एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहिला कालेज 
है । यह सब कन्या महाविद्यालय जालन्धर और हरिद्वार के 
गुरुकुल काँगड़ी का उदाहरण सामने रख कर किया जा रहा है । 
मुझे आशा है कि यह गुजरात में एक आदशे कालेज का 
स्थान प्राप्त करेगा ।?? 


७--आकर्षण, विशेषतायें और सेवा 
महाविद्यालय ने जो लोकप्रियता प्राप्त की, वह स्वाभाविक होते 

हुये भी अनायास ही प्राप्त नहों हो गई थी । वह उस आकण 
ओर विशेषताओं का परिणाम थी, जो कहीं अन्यत्र न पाई जाकर 
उस समय केवल महाविद्यालय में ही दीख पड़ती थी। जिप 
हाविद्यालय पर सरकारों अधिकारी ओर राष्ट्रीय मेता, राज 
महाराजा ओर साधारण जनता, शिक्षा-विशेषज्ञ और समाजः क्‍ | 
सुधारक आदि सभी तरह के लोग समान रूप से आकर्षित और 
मोहित थे, उसका कारण उसकी अपनी विशेषताये' थीं । सव पै 
पहिली चीज़ महाविद्यालय की अपनी मौलिकता थी, जो काँ. 
आने वाले को सहसा मोहित कर लेती थी । देवराज जी का 
उपजाऊ दिमाग हमेशा अनोखी कल्पनाये' करने में लगा रती | 
था। आपकी दूर की सूझ तब काम देती थी, जब दूसरों की 
विचार-शक्ति असफल हो जाली थी । दूसरों की नकल करना श्राप | | 
नहीं जानते थे। जिस किसी अच्छाई को आप अब | 
समभते थे, उसको कुछ ऐसा रूप देखकर अपनाते थे कि | 
महाविद्यालय की अपनी ही चीज़ जान पड़ती थी। नकल | 
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शक्ति की वजह से ही महाविद्यालय के हर काम में मोलिकता दीख 
पड़ती थी । “आश्रम”की कल्पना तो ऐसी मौलिक थी कि सरकार 
ने १६०५ में लाहोर के कोव मेरी कालेज का बोडिंग हाऊस 
खोलने के समय उसका अनुकरण किया था। इसी प्रकार उसके 
विद्यालय-विभाग का अनुकरण मी जहाँ तहाँ किया गया था । उसकी 
शिक्षा-पद्धति इतनी मौलिक थी कि उसके लिये आवश्यक पुस्तकों 
का निर्माण तक सांस्था की ओर से देवराज जी को स्वय ही 
करना पड़ा था। न केवल पञ्जाब की, बल्कि पञ्जाब के बाहर की 
संस्थाओं में उन पुस्तकों को अपनाया गया । उस समय बालो- 
द्यान, किएडर गाटेन या माण्टेसरी सिस्टम आदि का कहीं पता 
भी न था कि देवराज जी ने “संगीत बालोद्यान” की शिक्षा-पद्धति 
का आविष्कार कर “हँसी-खेल में शिक्षा” देने का जो सिलसिला 
शुरू किया था, वह ५० वर्षों के परीक्षण के बाद आज भी सब 
प्रचलित पद्धतियों से कहीं अधिक सरल, उत्तम ओर उपयोगी 
साबित हो रहा है। लड़कियाँ हँसी-खेल में न केवल प्रारम्भिक 
शिक्षा-प्रहण कर लेती हैं, लेकिन जीवन के लिए उपयोगी बहुत- 


सी बाते' भी सीख लेती हैं। इस खेल-कूद के साथ साक्षरता से 


सी पहिले उनकी वास्तविक शिक्षा 'हो मण्डल” से शुरू हो जाती 
है। चक्की, घोड़ा, शेर, बिल्ली, तोता, बन्दर, ले गूर आदि के गानों 
व खेलों के साथ शुरू होने वाली यह पढाई लड़कियों में तेज, 
|; बल, आत्माभिमान और स्वदेशाभिमान की भावना भारस्भ 
से ही भरना शुरू कर देती है। 'जलविद्‌ माता” की अनूठी 


| 
f 
पु 
ह 


४७-२३. 


१६२ लाला देवराज 


कल्पना कन्याओं के दिमाग को स कुचित न बना कर उनमें स्वदेश | 
के प्रति मातृ-भूमि की व्यापक भावना जगाने का काम करती है। 
देवराज जी द्वारा आविष्क्रत महाविद्यालय की इस मौलिक शित्ता 
पद्धति पर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है ओर उस 
पद्धति के लिये रची गई खेलों की सिफ सूची बनाई जाय तो 
कई पन्ने भरे जा सकते हें । यहाँ तो प्रसंगवश केवल इतना ही 
लिखना है कि इस मोलिक शिक्षा-पद्ति के कारण महाविद्यालय 
के बिद्यालय-विभाग में भी पैदा हुई मोलिकता उसकी एक ऐसी 
. विशेषता है, जिसका अनुकरण उसके आश्रम के समान ही किया | 
गया आर उसको लोकप्रिय बताने में इसने बहुत बड़ा भाग ग्रा 
किया । 

शिक्षा-पद्धति में मौलिकता, पैदा होने का एक कारण आर 
था। महाविद्यालय की स'चालक मुख्य-सभा ने अपने जन्म के | को 
साथ ही अपने उद्देश्यों में यह लिखा था कि विद्यालय में | 
शिक्षा हिन्दी-भाषा को माध्यम बना कर दी जायगी । शारीखि | ७ 
एवं धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ शिल्प, गृह-काय , स्वच्छता छ | 
आरोग्यता की शिक्षा भी दी जायगी । स्त्रियों को अध्यापिका | 
बनाने ओर पाठविधि के लिये हिन्दी एवं सस्कृत को उपयोगी i 
पुस्तकों का भी सग्रह किया जायगा | जिस सस्था की स्थापत | 
इन महान्‌, मौलिक और व्यापक-आदशाँ एवं उद्देश्यों को सा | 
रख कर की गई थी, उसमें मौलिकता का पैदा होना स्वाभार्कि 
था । देवराज जी ओर उनके साथियों ने इन आदर्शो को 
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अपनी आँखों से ओभ नहीं होने दिया ओर सब तरह की 
। किनाइयों को केलते हुये भी वे उनकी पूर्ति में निरन्तर लगे रहे। 


- ) इसलिये जहाँ हिन्दी में शिक्षा देना महाविद्यालय की एक बड़ी 


विशेषता है, वहाँ लड़कियों को केवल साक्षर बना कर । 
उनकी स्वाभाविक शक्तियों का विकास कर उन्हें भावी जीवुर्न की 5 
ज़िम्मेवारियों को पूरा करने के योग्य बनाना भी उसकी एक ऐसी . ) 


| 
| 


॥ fs \ 
७ प IN -0000 ( म का 
विशेषता है, जो उन दिनों में कढी ओर नहीं पाई जाती थी, जिन : ४, 
AY ~ क fi अ. : ; 9 

| दिनों में आज से ५० वर्ष पहिले महाविद्यालय की i पना की ; 


| गई थी । 
खियों और शूद्रों को पढ़ाना जहाँ श्रुति के विरुद्ध बत[या-जञाता ४७ हि ) 
१ थावेद्‌ का पढ़ाना तो क्या सुनना तक जहाँ उनके लिये पाप, म क, 
- | जाता था ओर स'स्कृत पढ्ने की जिन के लिये कल्पना भी नहोस 
की जा सकती थी, उनको महाविद्यालय ने संस्कृत पढाई, 

बैर-पाठ के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दी और प्राज्ञ एवं शाखी 

हरि को शिक्षा देकर यह बता दिया कि स्त्री पुरुष से शिक्षा के क्षेत्र 

* किसी भी अंश में कम नहीं है। संस्कृत की शिक्षा, वेद-पाठ 

| भ अभ्यास और धार्मिक ग्रन्थों की पढाई विद्यालय की अपनी 

| ह थी । इसी प्रकार स'गीत को शिक्षा छा प्रधान अंग 
| मि का काम उत्तर भारत में सब से पहिले महाविद्यालय 
| गे किया । 

रिक्षा के समान समाज-सुधार दृष्टि से भी महाविद्यालय में 


कै अनोखा आकषण था । परदे की कुप्रथा को जड़-मूल से 


~ | 
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नष्ट कर जात-पात के संकुचित दायरे को भी उसने | 
४०. \ 0) ०३ ० 

दिया । इसी प्रकार प्रान्तीयता ओर साम्प्रदायिकता का! 
कोई भेद-भाव महाविद्यालय ने अपनी कन्याओं में रहीं बड़ी 


दिया । कन्याओं के आपस के प्रेम, बड़ों के प्रति उन | वताः 
व श्रद्धा ओर : 'जलविद माँ! के प्रति उन की गहरी गि देकर 
से महाविद्यालय में पारिवारिक जीबन की पवित्रता काई] भाग 


होना भी एक बहुत बड़ी विशेषता हैँ. । महाविद्यालय पि के य 


> ~ ०2 ७ (९. ०० क 
रहने वाली लड़कियाँ अपने परिवारों को सचमुच ही भू] पदा 
हैं । अपने परिवारों को मुला कर एक बड़े परिवार भें पर्दा 

>. र 


मिलाने की भावना से लड़कियों में स्वाभिमान ओर स्वदेश 
की एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो बहुत ही कम रि मी 
लयों में पाई जाती है । इसी प्रकार लड़कियों के हत. 
अपने अतीत में अद्धा और भविष्य में विश्वास पैदा ब. 
भी महाविद्यालय की एक उल्लेखनीय विशेषता है । 
सादा जीवन और उच्च विचार भी महाविद्यालय १ | 
का एक प्रधान अंग है। सादगी, सरलता, मितव्यव | 
की ओर महाविद्यालय के स'चालको का प्रारम्भ सेही | 
ध्यान रहा है । खान-पान और रहन-सहन में जो सा | 
सादगी और सरलता महाविद्यालय में दीख पड़ती ७ ॥ 
प्रशंसा के गीत यहाँ आने वाले प्रायः प्रत्येक दर्शक नें जी 1 
महाविद्यालय को देखने के लिये आने वाला हर एण | 
की इस विशेषता पर मुग्ध हो कर वापिस लौटा है ! 
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भने | कन्याओं को देश के सावैजनिक जीवन और स'सार की 
ता काई व्यापक हलचलों से परिचित रखना भी महाविद्यालय की एक 
महीं बढी विशेषता है । कन्याओं को केवल किताबी कीड़ा नहीं 
बताया जाता, बल्कि इतिहास, भूगोल एवं विज्ञान की शिक्षा 
| देकर ओर देश-विदेश की हलचलों मे अवगत कर के उन में 
॥ भाग लेने की भी उन्हें प्रेरणा की जाती है। केवल घर-गृहस्थी 
पि के योग्य न बना कर सार्वजनिक जीवन को भी उनमें अभिरुचि 
| पेदा की जाती है । १६०३-४ में लाहोर में जो शिक्षा-सम्बन्धी 
११ प्रदशिनी हुई थी, उसमें लड़कियों की चीज़ें भेजी गई थो, 
मि] जिनको वहाँ काफी पसन्द किया गया था । १६०७ में महाविद्यालय 
स्त्रियों और लड़कियों के तय्यार क्रिये गये सामान को 
के ह| ऐक अखिल भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था 

#| गिससें १८०० चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था । आय समाज 
। जालन्धर और महाविद्यालय के उत्सव पर भी महाविद्यालय की 
कन्याये अपने सामान की प्रदूशिनी कई वर्षो तक लगाती रहीं । 
| (९०३ में लड़कियों ने रूस-जापान युद्ध के समय १६) जापान 
| एड में सहायताथ भेजे थे | यह रकम लड़कियों ने शुड़ियाँ 
| भा उनको वेच कर जमा की थी । १६०९ में कांगरेस रिलीफ 
| | एड में भी लडकियों ने इसी प्रकार सहायता की थी । १६१३ 
| पशिण अफ्रीका में महात्मा गान्धी द्वारा स'चालित सत्यामह 
1 लिये १५०) को सहायता भेजी गई थी । १६१४ सें लड़ाई 
जते हुये बंगाली सोनिकों का स्टेशन पर जा कर महा- 
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वेद्यालय की लड़कियों ने अभिनन्दन किया था । अमांर आ | 
नुल्लाह ने अपनी बेगम को परदे की प्रथा से मुक्ति दिला ह्या 
अफगानिस्तान में जब समाज-सुधार का काम शुरू किग 
तब महाविद्यालय की कन्य/यों ने वेगम सोरेय्या को र्‍ 
का पत्र लिखा था । कांग्रेस और उसके साथ होने वाले सा| 
सुधार-सम्मेलन में भी देवराज जी बहुत शुरू से सम्मिलित | 
करते थे | बाद में आप अपने साथ कुछ लड़कियों को भी तेज 
लगे । समाज-सुधार सम्मेलन में उनके भाषण भी आपका], 
करते थे । १६२६ में लाहौर में हुई कांग्रेस की महिता 
सेविकाओं में ७० कन्याये शामिल हुई थीं। वहाँ की शी 
ठिठुरती सरदी में जिसके कारण दिसम्बर में कांग्रेस का शे 
बन्द कर दिया गया था, महाविद्यालय की कन्याओं ने (| जता 
ओर तत्परता का अनोखा परिचय दिया । फरवरी (९ | 
प्रति सोमवार को महाविद्यालय में राष्ट्रीय करडे का सी रज | एक 
अभिवादन होता है । सच तो यह है कि महाविद्यालथ की क | 
“चाचा जी के नन्हें से साप्राज्य” के देशभक्ति पूण 
वाताबरण में चौबीसों घण्टे खेलती, पलती, पढती “ | 
लेती हैं । वे बिना बताये और बिना सिखाये हर एक सास | 
देशभक्ति का पाठ पढ़ती हैं । इसी का परिणाम है कि १ 
सत्याग्रह आन्दोलन में महाविद्यालयकी पढी हुई जलविद॒ 
ने अपने अपने शहरों में खूब काम किया । राष्ट्रसैवा 
मेदान में काम करने के लिये पहले पग बढ़ाने 


॥ > हू 


° ० ० _ ७३ च. 
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हिलाओं में महाविद्यालय की कन्याओं व स्नातिकाओं की विशेष 
स्या है । कन्याओं ने भारतमाता की वन्दना राष्ट्रीय पताका 
* सराहना और नेताओं को स्तुति के जो गीत या भजन बनाये 
। उनमें से बहुत से प'जाब के घर-घर में गाये जाते हैं । स्त्री- 
जि) ना क मैदान में काम करने वाली दूसरी कोन सस्था इस 
"| हिपता में महाविद्यालय के शानदार रिकाड कामुकाब ला 


॥ऐ त्योहार राष्ट्रीय ढङ्ग पर मनाये जाते हैं। “राखी? या रक्षा- 
बनः का त्योहार विद्यालय में अपने ही ढंग से मनाया जाता है । 
विद्यालय की ओर से ऐसे भाई बनाने का काम इस त्याह्वार पर दिया 
| जता है, जो उसकी सेवा या आर्थिक सहायता करने का ब्रत ले 
| स निमित्त से एक अच्छी सहायता विद्यालय को मिल जाती है। 


र | ॥ राखी भेजी गई थी । कन्याओं ने अपने हाथ से सूत काता, 
॥ भका कपड़ा तय्यार किया, उस खादी से लाला जी के लिये २ 
र) र) पजामे तथा २ टोपियाँ तय्यार कीं ओर उन्हें राखी के 
१ ये लाला जी के पास भेजा गया । लाला जी ने कन्याओं को | 
| गाद भेजा कि “ईश्वर तुममें पद्मिनी सरीखा सौन्दर्य, सीता | 

| रसा नैतिक बल और महारानी लच्मीबाई सरीखी देशभक्ति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वेदा करे ? देश के प्रायः सभी नेताओं से महाविद्यालय श्र | 
कन्याओं को ऐसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। श्राप 
आय समाज में स्त्री प्रचारिकाओं के अभाव को पूर्ति, खरो. विलय 
समाजो की स्थापना को श्र खल्ा,उतके सालाना जलसों को पढे 
ओर उनके साथ कन्या पाठशालाओं को स्थापना के काय का [ज़ाब 
श्रीगणेश महाविद्यालय ने ही किया है । आय समाज द्वारा पन्त | 
में हुई महिलाओं को जाग्रति का सारा अरे य महाविद्यालय को ओ | क 


आय समाजों में ही सख्त विरोध हुआ था पर, देवराज जी | ' 
बिरोध से विचलित नहीं हुये । अपने काम में लगे रहें प | 
की महिलाओं में महाविद्यालय के इस प्रचार से जो जापति (| 
हुई, वह महाविद्यालय की महान्‌ सेवा का एक विशेष श ६ 


| मा 
१६३३ में अजमेर में हुई श्रीमद्दयानन्द-निर्वाण-अधैशताब्दी ॥ ; 
देवराज जी महाविद्यालय की कन्याच्यो को ले गये थे । उस बा | 
आपने उनको राजपूताना के प्र सिद्ध ऐतिहासिक स्थानों क द | 


कराया । उदयपुर जाने पर महाराजा ने एक हज़ार का म 

को दान दिया था । 
९ ओर 

आय समाज ओर शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से 

का कार्य करने के लिए कन्याओं को तय्यार करनी 
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[लय मै ॥ की बहुत बड़ी सेवा है। १६१३-१४ तक ऐसी परै 
त है। '्यापिकाये' महाविद्यालय से निकल चुकी थीं, जिन्होंने महा- 
ति, सर [लय में रह कर अथवा अपने शहरों में पाठशालायें खोल कर 
प्री-शिक्षा के प्रचार के महान्‌ काय में योगदान किया था। 
पब्रा ओर पञ्जाब के बाहर सो कत्य्रा-पाठशालाओं का जाल . 
1 पञ्जा |'ाने में महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके गई हुई कन्याओं ने 
को आ | कास क्रिया । बहुतों ने अध्यापन का नियमित काम न करते 
लसो ए |ह्लेभी कन्या पाठशालाये' खोली' । सन्‌ १६०७ के फ़रवरी मास 
| क्ये श्रीमती फ्रांसिस, इन्स्पैकट्रेस आफ्न स्कूल्स ने डेरा गाजीखोँ की 
र रोः |शरप -कन्या पाठशाला का निरीक्षण करने के बाद पाठशाला के 
ब उस ॥षालकां से जालन्धर महाविद्यालय की किसी ट्रेण्ड अध्या- 


फो पदत 
फाय का 


जी श॑ को अपने यहाँ रखने पर ज़ोर दिया था । १६०८ में कलकत्ता 
| फश | इण्डियन मिरर” ने महाविद्यालय की तारीफ़ करते हुये अपने 
प्रति ऐ| "तकी कन्या पाठशालाओं में उसके समान टे रड अध्यापिकायें 
अंग है| | बिते को सिफारिश को थी । 
ाब्दी (| महाविद्यालय के साथ “अनाथालय” और बाद में “विधवा- 
उसके व 


र भर का काम इसो भावना से शुरू किया गया था कि अनाथा 
मवा कन्याओं को प्रचारिका एवं अध्यापिका के काय के 

| ली किया जाय। देवराज जी इस बात के कायल थे कि 
: स्त्रो-जाति का उद्धार कर सकती हैं। उन्होंने अपनी 
ने एक जगह लिखा है कि “मैं कई बार लिख चुका हू 


भाख्यानो में भी इस बात पर बल दे चुका हूँ, कि पुरुष 


| 
j 
| 
। 
| 
| 
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कितना भी परिश्रम क्यों न करें, स्त्री-जाति का उद्धार तभीहे | 
सकेगा, जब कि देवियाँ अपनी बहिनों के उद्धार का काम स्प | 
अपने हाथों में लेंगी ।” मातृ-जाति के उत्थान की इस झू ' + 
भावना से महाविद्यालय का काम शुरू किया गया ओर उप 
शुरू करने के बाद महिलाओं में उस कार्य को सम्पन्न करे 
भावना पैदा करने का निरन्तर यत्न किया गया । महाविद्यात्न | 
में आने वाली विधवाओं में यह भावना केसे भरी जातो थो, गू 
देवराज जी को १६'माच १८६६ को डायरी से पता चलताहै।| 
उसमें लिखा है कि “सुमित्राबाई चतुर तो है, लेकिन उसे आं | 
साधना करने की ज़रूरत है । उसके रहन-सहन के ढङ्क में बु 
परिवर्तन होना चाहिए। परी कोशिश किसी कदर काम , 
हई है । आज मैंने उसको ओर बाकी विधवाओं को ख| 
साधन दिया है कि वे हर रोज़ सन्ध्या के समय दो बाता (|. 
विचार किया करें । एक तो मुर्दा लाश पर कि इन्सान के शर | 
का क्या अन्त होता है ओर दूसरा कोढ़ी पर कि जिस वह | 
खूबसूरती पर इन्सान इतना नाज करता है, वह कितनी र | 
ओर क्षणभंगुर है ?” १६०१ की & जनवरी की डायरी सै शी | 
एक ओर साक्षी मिलती है । आश्रम की बाल-विधवा करती 
सुमित्रा ने डा० गुरुदत्त जो के साथ विवाह कर लिया । उस शा | 
आपने लिखा कि “बेहतर तो यही था कि सुमित्रा श, | 
विचार पर कायम रहती कि “मै बाल ब्रह्मचारिणी रहे si ‘| १ 
शिक्षा का प्रचार करूंगी । मैं इसी विश्वास से उसे शिक्षा 


| > 31 खै अर. | 


हक ल्व 
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तभी हे मु 
ली है „उस पर बहुत-सा रुपया भी खर्च हुआ । लोग मुभ से पूछते 

| हृक्कि क्या मैं इस विवाह से प्रसन्न हूँ? समाज के मैम्बर की 
स उदरात ' 


) हैसियत से मैं प्रसन्न हूँ क्रि विववा-वित्राह का प्रचार हुआ, लेकित 


र उस्तो, . 2 र 0. 
क विद्यालय के मैनेजर की हैसियत से अप्रसन्न हूं कि सुमित्रा अपने 
करने की | कि ‘see RI 
चिरी बिचार पर कायम नहीं रह सकी ।” जिस स'स्था के संचालक 
विचा 
| की यह भावना थी, उसकी कन्याओं ने यदि अपने को जलविद्‌ 
। थो, गह | र हे 
| माता के मिशन की पूर्ति में लगा दिया, तो यह बिलकुल .स्वाभा- 
लता है। | 


| विकथा। सस्था के स॑चालक उसके लिये जितना भी अभिमान 
उसे आ | 


| चेतना और स्फूर्ति का अधिकाँश ध्येय महाविद्यालय ओर देवराज 
कण्या नी को ह| 
भ | समाज-सुधार के चत्र में महाविद्यालय ने जो काम किया, 
ती ` उसका उल्लेख करते हुये २४ दिसम्बर १६१४ को “स्टेटसमैन” तक 
ने लिखा था कि “महाविद्यालय ने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया है 
कि लड़कियों को शिक्षित बनाना लड़कों को शिक्षित बनाने से 
भो अधिक आवश्यक है । इस सस्था ने सबसे अधिक स्त्री-शिक्षा 
` की प्रचार किया है । हिन्दी-साहित्य के प्रचार, लड़कियों की शादी 
__"आयुके बढ़ाने ओर परदा प्रथा को दूर करने में भी इसने बहुत 
सहायता दी है। 
` ट्रिब्यून! के सहकारी सम्पादक श्री जंगबहादुर सिंह ने अपने 
लेख में महाविद्यालय की सफलता का बहुत ही सुन्दर चित्र 
किया था । उसमें आपने लिखा थ कि “४० वर्ष पहिले 
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लाला देवराज जी ने एक स्वप्न देखा था । नन्हीं नन्ही बच्छ | के 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से चली आ रही हैं, ' श्र 
तुतलाती हुई, क-ख-ग-घ से भी अनभिज्ञ, सवथा अबोध । ओए । > 
बही विकसित व सुशिक्षित होकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दिए गो 
चारों दिशाओं को चली जा रही हैं, नये युग का सन्देश सुना ५ 
हुई; विदुषी, सरस्वती आदि के समान । लाला देवराज जी गा थे 
स्वप्न सव था सच्चा निकला ।? ब 
'. सच तो यह है कि महाविद्यालय का प्रारम्भ एक आवका | | 
को अनुभव करके महान्‌ अभाव की पूर्ति के लिये किया गया थ| | 
केवल देखा-देखी शौकिया तौर पर उसकी स्थापना नहीं की गी ९ 
इसीलिये उसका एक स्वतन्त्र अस्तित्व ओर व्यक्तित्व है सर्फ , 
की न तो उसे कोई सहायता प्राप्त है और न वह किसी सखा | कि 


संस्था के मातहत है । लाला देवराज़ जी ने उसके लिये यल | 
नहीं किया, बल्कि यत्न-पूर्वक बचते ही रहे । १११५ | 
महाविद्यालय की नई ईमारते शहर के बाहर बन रही 
१६१४ में प'जाब के लेफ्टिनेण्ट गवनीर प'जाब महाविद्याल 
के लिये आये, तब सस्था की ईमारते अधूरी पडी 
लेफ्टिनेर्ट-गवन'र ने अपने भाषण में महाविद्यालय की | 
करने का जो आश्वासन दिलाया था, जसके अनुसार * 
जी के पास सरकारी सहायता के सन्देश आने लगे! 
के लिये एक बडी रकम ओर मासिक सहायता 

भरोसा दिलाया गया । दमन के बाद उन दिनों * 


गया थ| 


ही गईथी। | 
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के प्रति साम-नीति से काम लिया जा रहा था । आर्य -समाजियों 
ओर उनकी संस्थाओं पर सरकारी कृपा का विशेष हाथ रखा 
जा रहा था । जिस तेजस्वी संस्था का ओज दमन की जहरीली 


'गोली से धीमा नहीं पड़ा था, उसको मीठे की.गोली से बश 


में करने की नीति बरती जा रही थी। लोहें की ज ज़ीरे' जिन्हें 
काबू में नहीं कर सकी थीं, उनको सोने की जञ्ज्ञीरों में बांधने 
का जाल फैलाया जा रहा था। देवराज जी के सामने भी एक 
बिचित्र समस्या पैदा हो गई। उसके प्रायः सब. साथी उस 
सहायता के लेने के पत्तमें थे लेकिन देवराज जी का दिल 
नहीं मानता था । कई दिनों तक उनके हृदय में देवासुर-स प्राम 


मचा रहा और साथियों में उसकी चर्चा होती रही । अन्त 


में एक दिन हढ़ता के साथ आपने अपने साथियों से कह दिया 


के “नहीं, हम सरकारी सहायता कभी भी स्वीकार नहीं कर 


सकते । हमने भीख माँगना सीख लिया है। एक बड़े दरवाजे 
पर न जा कर हम हज़ारों छोटे छोटे दरवाज़ों को खटखटाये गे । 
रैस प्रकार हम अपनी लड़कियो' की उस आज़ादी को भी सुरक्षित 
रख सक गे, जिसमें वे स्वतन्त्र पक्षियो' की तरह “हिन्दुस्तान 
सारा” के गीत गा सकेगी और महाराणा प्रताप, गुरू गोविन्द 


र छत्रपति शिवा जी के नाम का पवित्र स्मरण अभिमान 


* साथ कर सकेगी ।? यह थी सच्ची भावना, जिसको महाविद्या- 
शेय मे देवराज जी ने सदा कायम रखा और बड़े से बड़े सांसारिक 
प्रलोभन क Rl 

के लिये भी उसे दबने नहीं दिया । 


IS RRR 
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महाविद्यालय की सफलता का प्रमाण इससे बड़ा ओर 
क्या चाहिये कि उसके प्रारम्भ में महात्मा हंसराज जी ओर लाहा | 
लाजपतराय जी आदि जिन महानुभावो ने उसका बिरोध | 
किया था, उन्होंने महाविद्यालय में आकर उसकी सफलता) 
गीत गाये और उसके सफल परीक्षण से प्रभावित हो कर स्रं | 
इस क्षेत्र में काम किया | अमरीका प्रवास से स्वदेश लोटे के | 
बाद आप महाविद्यालय में भी पधारे थे । तब आपने बहुत साफ | 
शब्दों में अपने भाषण में पिछले दिनों के बिरोध के कि | 
अफसोस प्रगट किया था ओर कहा था कि अपने राजनीति | 
कार्यों से बचे हुये समय का सदुपयोग में स्त्री-शिज्ञा के परष 
के कार्या के लिये करू गा । १६१६-२० में स्वय' महात्मा हसरण । 
ने नारी-विश्व-विद्यालय के लिये एक योजना तय्यार की | ती | 
लाख की उसके लिये अपील की । महाविद्यालय की आचार | 
लज्जावती जी ने इसे अपनी संस्था की सफलता मानकर उस | 
समर्थन किया । लेकिन उनकी और महाविद्यालय की योर्जन ग 
बहुत अन्तर था | इस लिये अपने कार्या को महाविद्याल | 
स'चालकों ने उसके साथ मिलांना स्वीकार नहीं किया । 

महाविद्यालय की विशेषतायो और उसकी में 
स॑ क्षेप में निम्न प्रकार हैं 
(१) संगीतमय बालोद्यान की शिक्षा-पद्धति का आविष्कार 
(२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी किंवा आय भाषा को 
(३) स्त्री-शिक्षा-उपयोगो हिन्दी-साहित्य का निर्माण । 
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(४) बाल-विवाह की कुप्रथा के मूल में कुठाराघात । 

(५) जात-पात,सम्प्रदायवाद्‌ अर प्रान्तीयता के भेदभावका उन्मूलन, 
(0 परदा-प्रथा का सर्व नाश, 

| (७) स्त्रियों के लिये स्वच्छता, आरोग्यता ओर व्यायाम की 
शिक्षा का प्रारम्भ । 

(5 प्राचीन वैदिक एव' धार्मिक शिक्षा का वर्तेमान कालीन शिक्षा 
के साथ सम्मिश्रण-पू्व ओर पश्चिम का भारतीय दृष्टिकोण 
को प्रधानता देते हुये सम्मिलन । 

(६) महिलाओं में आपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की भाबना जगा कर 

उन्हें स्वावलम्बी बनने के लिये उत्साहित करना । 

, (१०) महिलाओं की दृष्टि को विशाल बना उसमें देश, जति, 
एव राष्ट्र के प्रति कतेव्य-बुद्धि पैदाकर उनमें स्वाभिमान 
एव' स्वदेशाभिमान को स्फूर्ति जागृत करना । 

(११) संगीत एव' चित्रकला के लिये उनमें रुचि उत्पन्न करना | 

(१२) सरल जीबन और उच्च विचार का उनको अभ्यासी बनाना। 

(१३) उच्च से उच्च शिक्षा देकर उनमें प्रचारका ओर अध्यापिका 
बनने की योग्यता पैदा करना । 

(१४) पुरातन गुरु-शिक्षा सम्बन्ध को कायम कर पुराने ऋषि 
आश्रम' की भावना को जगाना । 
यह्‌ ऐसा शानदार रिकार्ड है, जिसके लिये कोई भी स स्था 

अभिमान कर सकती है । निसन्देह, महाविद्यालय ने अपने 

` भेयं से अपने अस्तित्व को सार्थक कर दिखाया है । 


द--ख्रम और विरोध _ 


“मैं अपना काम किये जाऊँगा । यदि कोई महानुभाव बिना 
मतलब नाराज़ हों तो, यह मेरा कसूर नहीं । मनुष्यों की प्रसन्नता कि 
की मैंने कभी इच्छा नहीं की ओर न करूँगा ।'”-यह भागा 
यदि देवराज जी में न होती तो उस विघ्न-वाधा और विरोधं 
उनक, कभी (हार्ट फेल? हो गया होता, जिस की आँधी मं | 
महाविद्यालय को गुज़रना पड़ा है। हर एक लोकोपकारो काग । 
को उपेक्षा, भ्रम और विरोध में से हो कर के गुज़रना पड़ता है। | 
मालूम होता है कि सर्वनियन्ता प्रभु इसी प्रकार उन काब | 
करने वालों के धैय, साहस और पुरुषार्थ की परीक्षा लेतेह | 
महाविद्यालय का तो प्रारम्भ ही विरोध के सर्वथा विपरीत वाता. | 
वरण में हुआ था । दो-तीन बार विफल होने के बाद उसने सपर | 
की ओर पग उठाया था । पुराने विचार के पणिडतों और जाहि | 
बिरादरी के लोगों के विरोध से भी अधिक भयानक वह बिरे 


साबित हुआ, जो अपने लोगों की ओर से किया गया था। ३ 
१८६३ को महाविद्यालय की योजना के साथ उस 


पहली सार्वजनिक अपील के प्रकाशित होते ही 
का बवर्डर उठ खड़ा हुआ । सन्‌ १८६६ की स 


gq’ Av 


०८४ दा? 4४ २4 
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| 
| 


देवराज जी ने इस विरोध की चर्चा करते हुए लिखा 
है क्रि ` सस्था के स'चालकों को यह देख कर महान्‌ आश्चर्य हुआ 
कि प'जाब में कुछ प्रभाव-शाली लोगों ने मिल कर एक पार्टी 
बनाली और जोरों के साथ उसका विरोध करना शुरू कर 
दिया । सच तो यह है कि ऐसे लोगों से विरोध की हमें बिलकुल 
भी उमीद नहीं थी । यदि पुरातन-पन्थियों ने हमारा विरोध 
किया होता तो हमें तनिक भो परवाह नहीं होती; लेकिन दुःख 
तो यह था कि इस विरोधी पार्टी के अधिकाँश सदस्य उस 
आय समाज के थे, जो वेद तथा शास्त्रों को मानने वाला है, जिसके 
धम शास्त्र इस बात का प्रतिपादन करते है कि स्त्रियों को पुरुषों 
' फे समान ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ओर जिसके 
ताह । सस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने लड़कों के समान ही 
कार्यो | लड़कियों को शिक्षा देने पर ज्ञोर दिया है। यह अफ़सोस ओर 
| भी अधिक इस लिये था कि यह विरोध ईमानदारी तथा सचाई 


व बिना 
प्रसन्नता 
हु भावा | 
वेरोध | 
थी में से 
गे कार्य 


| वाती | पर आश्रित नहीं ।” यह पीछे बताया जा चुका है कि इस पाटी 
सप | ने यहाँ तक विरोध किया कि आर्य-प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव 
ज्ञि | शि किया गया कि महाविद्यालय के आन्दोलन को दबा दिया 
| ॥. | १! ६८ में केवल १४ समाजो ने उसका साथ दिया था । १४ 
न त | चि १८६४ की बैठक में आय-प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पास 

बि | क्या कि स्त्री-शिक्षा आर्य-समाज के सिद्धान्तो के अनुकूल है, 
दो | रसलिये कोई कारण नहीं है कि इस आन्दोलन को दबाया जाय । 


भो एक दिन था, जब कुछ आय -समाजी भौ स्त्री-शिक्षा हा 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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आय समाज के सिद्धान्तो के विरुद्ध बताते थे । 

आय -प्रतिनिधि-सभा के प्रस्ताव के बाद भी विरोध जारी छ| 
अपने को “राष्ट्रीय-आन्दोलन”के प्रवेक एव' समर्थक बताने बा ) 
ने भी कमर कस कर महाविद्यालय का विरोध किया । ख्वियो की 
उच्च शिक्षा के विरुद्ध अखबारों के कालम के कालम रँगे जाने ते| | 
महात्मा हंसराज जी ओर लाला लाजपतराय जी तक ने लेख लि | 
कि “विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं । जालन्धर तक में ग्रा | 
विरोधी लोगों की ओर से व्याख्यान दिये गये । देवराज जीने | 
“सद्धर्म प्रचारक” में लेख लिखने के अलावा व्याख्यान भी हि| | 
& माच १८६३ को आपने एक ट्रेक्ट भी प्रकाशित किया । हैं 
विरोधी-आगन्दोलन के सिलसिले में विद्यालय ओर उसके स चाली , 
पर कमीने हमले और गन्दे आक्षेप भी किये गये । यह वि | 
तिलमात्र भी महाविद्यालय के स'चालकों को अपने येय | 
विचलित नहीं कर सका । 

यह्‌, विरोधी-आन्दोलन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था 
स चालकों में आपस में मतभेद शुरू होगया । श्री मुन्शीराम 
और श्री देवराज जी में भी, जो कभी अपने काम से अपरे बि 
दो तन और एक मन वाली कहावत चरितार्थ करते थे, आ | 
गहरा मतभेद पैदा हो गया । १८६८-६६ में यह मतभेद बरु 
गया और देवराज जी ने एक बार महाविद्यालय के उस की. 
छुट्टी लेकर स्वतन्त्र रूप से काम करने का निश्चय कर 
इसी इरादे से आपने उदू में साप्ताहिक पत्र निकालने का 


| 


हि | 
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| कर लिया था । इस ग्रह-कलह के कारण देवराज जी को जो 
जारी छ| मानसिक व्यथा हुई, उसका चित्र पीछे अङ्कित किया जा चुका है । 
ताने बाहों , मुक्ति का साधन मान, जीवन का मकसद बना; आप जिस काम में 
लगे थे; उसमें अपने ही साथियों को विन्न पैदा करते देख 
आप कुछ विचलित से हो गये । कई राते आपने रोते हुये बिताई । 
| प्रगलों की सी आपकी मानसिक अवस्था होगई । मुन्शीराम जी 
| श्रोर देवराज जी का झगडा तो निपट गया लेकिन, विरोध 
ज जीते | शान्त नहीं हुआ । विन्न-सन्तोषी लोगों ने बे सिर-पेर की उड़ानी 
भी दिगे। | शुरू की । १६०१ की डायरी के ७ जनवरी के पन्ने में लिखा है 
[| | कि लोगों में यह्‌ उड़ाया गया कि एंक कन्या ने गले में रस्सो-लगा 
न चाला । र फांसी लगा ली है । विद्यांलंय के काम में सारा दिखलावा है । 
| गेल की पोल है । ल 
` १९३७ से १६०१ तक करनाल-आर्यसमाँज के प्रंथान श्री छज्जू 
| पम ने महाविद्यालय का जा-बेजा बिरोध करने में कोई बात उठा नहीं 
रखी। करनाल आर्य समाज को भी उन्होंने अपने साथ लगा लिया। 
| सके आक्षेपों, उनकी जाँच-पड़ताल, मुख्य सभा के साथ उनके 
| | ब्यबहार, झुख्य-सभां की' उन दिनों की काय वाही आदि को 
| हाँ उद्धृत करने की ज्ञरूरत नहीं । उन कागज्ञो से पता चलता है 
¦ | किन छोटी-छोटी बातों का बतङ्गड बनाया जाकर किस प्रकार 
महाविद्यालय और देवराज जी के काम में रोड अटकाये जाते थे ९ 
| जी भी फौलाद के बने हुये थे । १ माचे १६०१ की 
| अयरी में लिखा है कि “इस हालत में काम करना मुश्किल है, 


रयो को 
ने लगे | 
ने हिम 
में आग 
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लेकिन इस काम को यदि इस समय छोड़ता हूँ, तो काम पद जा 
रह जाता है । हे ईश्वर ! तू सहायता कर । तेरी ही प्रेरणा से झह कोई 
काम हो रहा है । तुम ही इसे पार लगाओ ।” | 
महाविद्यालय की इस गृह-कलह में कोई ऐसी बात नहीं रौ, | करा 
जिसको लेकर कमीने से कमीने आक्षेप नहीं किये गये । देवराज | को = 
जी के प्रबन्धकर्ता होने पर भी केबल इसलिये आपत्ति की गई कि | ने 
वे स्री न होकर पुरुष थे । पुरुष-अध्यापकों के रखने पर भी शोर | अवसर 
मचाया गया । देवराज जी के साथ लड़कियों के बाहर घूमने जाते हे 
पर भी हल्ला किया गया । विद्यालय में स्नान की समुचित | जाँच 
व्यवस्था के न होने पर लड़कियों के स्नान का प्रबन्ध देवराजजी | कर! 
ने अपनी कोठी के अलग भाग “शान्ति-सरोबर” में अपनी सल | आरत 
निगरानी में किया हुआ था, उसको लेकर भी सवाल गये! | 
१८८५ से देवराज जी ने अपने घर में साप्ताहिक पारिवारिक आ। 
सना का क्रम शुरु किया हुआ था । मुहल्ले की बहुत-सी लि 
उसमें शामिल होती थीं. आश्रम की कन्याओं को भी आप बह 
ले जाने लगे | उसे भी आपत्ति जनक बताया गया । रात को ८९ 
१० तक आश्रम की कन्याओं को देवराज जी पढ़ाया करते गे! | 
उसको लेकर भी आक्षेप किये गये । अध्यापिकाओं और सा 
देवराज जी के साथ कन्याओं के आर्य समाजों के उत्सबों पर 
कौ निंदा की गई । लाला मुन्शीराम जी और सन्तराम जी वि 
लय व आश्रम के इन्स्पैक्टर नियुक्त किये गये थे । उस पर 
आक्षेप युक्त सवाल पूछे गये । कहा गया कि देवराज जी हर 


ञ्‌ 
Ss 


भ्रम ओर विरोध २११ 


म पीड | को विद्यालय ओर आश्रम दिखाने ले जाते हें । उन्हे बुरे-भले में 
सेक | कोई तमीज़ नहीं । वे महाविद्यालय के सबे सर्वा बनना चाहते हैं । 
विरोधियों की ओर से मैनेजिंग कमेटी को एक फर्जी कमेटी बता- 
हीं रही) | करविद्यालय के बन्द किये जाने तक की माँग की गई । मुख्य-सभा 
देवराज | की कई बैठकें हुई । छज्जूरामजी को बैठक में स्वय' उपस्थित होकर 
| गई कि | आक्षेपों के पक्ष में प्रमाण पेश करने के लिये एक बार से अधिक 
ती शोर | अबसर दिये गये । आने का वायदा करके भी वे टालमटोला करते 
ने जाते | रहे। रोपड़ के लाला सोमनाथ जी ने मुख्य-सभा की ओर से 
समुचित | जाँच की । अन्त में ७-८ दिसम्बर की मुख्य सभा को बैठक हो 
राजनी कर देवराज जी को सब दोषों व आक्षेपों से बरी और विरोधी- 
ग सल | आन्दोलन को नितान्त भ्रम-पूर्ण तथा बिलकुल मिथ्या बताया 
| न | | गया । 
इन दिनों में आपने अलौकिक धेय ओर अपूर्व सत्साहस 
| का परिचय दिया । १ मई १८६७ को इस आन्दोलन के शुरू 
| हैते ही आपने छज्जूराम जी को लिखा कि “आप जब तक 
| परी तौर पर इतमीनान न कर लें, तब तक महाविद्यालय के बारे 
पं कोई राय कायम न करें । स'सार में चलते काम को बिगाड़ने 
वाले बहुत हैं, सुधारने वाले कम । बहुत से ऐसे हैं, जो जल्दी में 
बिमा जाँच किये बेबुनियाद ख़बरें उड़ा देते हैं। इसलिये आप 
'कि महाविद्यालय की बाबत क्या आपत्तियों हैं, जिससे 
गौ दूर किया जावे ।” २८ अक्तूबर १६०१ को आपने मुख्य- 
को आत्तेपों के बारे में एक लम्बा लिखित बयान दिया था। 


| 
। 
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उसको पढ़ कर आपकी दिवंगत आत्मा के प्रति आज भी अह 
ओर भक्ति के साथ माथा कुक जाता है । उसके प्रारम्भ में आपने 

लिखा था कि “में इकरार करता हूँ कि सभा के सामने लाता ' 
छज्जूराम जी मेरे और मेरे भाइयों के विरुद्ध जिन शब्दों में भी 
अपनी आपत्तियाँ पेश करे गे, उन पर मुझे कुछ भी र'ज न होगा | 
यदि मेरे और मेरे भाइयों के विरुद्ध फैसला हुआ ओर छज्जूरप | ; 
जी ने उसका प्रचार किया, तो भी मुझे कोई आपत्ति न होगी" | 
कैसी दृढ़ता और आत्मविश्वास के द्योतक ये शब्द हैं! अ | 
लम्बे जवाब में पारिवारिक-उपासना के बारे में स्पष्टीकरण करे | 
हुये आपने लिखा था कि “रही यह बात कि इन कन्याग्रो पर | 
मेरा क्या हक़ है ? जब तक इन कन्यां की में सेवा करूँगा। 

तब सक इनकी आत्मा मेरे सुपु है। जब तक यह कतोव्य मं | 
महण किये हुये हूँ, तब तक मेरा इन कन्याओं पर वही हक है 
जो माता-पिता का अपनी सन्तान पर होता है । मेरा निश्चय है है | 
मेरे बाद जो महाशय प्रबन्धकर्ता होंगे, वे यदि इस सिद्धान्तको | 
सामने नहीं रखेंगे और कन्याओं के साथ अपने इस सम्बन्ध | की 
नहीं सममेंगे, तो वे अपने कतव्य का पवित्रता के साथ पा | 
नहीं कर सकेंगे । आश्चर्य की बात है कि इतने समय से पा | 
बारिक उपासना जारी है। कन्याओं के माता-पिता इसको शर | 
देखते रहे | किसी बली या सरपरस्त ने तो कन्याओं की 

से कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु लाला छञ्जूराम, ह 

कन्या आश्रम में कभी दाखिल नहीं हुई, न मालूम किस ग्रा 
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अकी वकालत के लिये तय्यार हुए हैं ।” हृदय की पवित्रता के 
लिये और क्या साची चाहिए ? “विद्यालय से नुकसान पहुँचा है” 
इसके बारे में आपने लिखा कि “करनाल वासियों का यह 
व्याल उन्हें मुबारक हो । मुझे उनके इस ख्याल की परवा नहीं । 


| इसका जवाब विद्यालय की कन्याये दे रही हैं और दे गी। मुझे 
| व्ह विश्वास है कि एक दिन आयगा, जब कि असलियत के 


के खिलाफ़ राय बनाने वाले ओर स्वय' धोके में पढ़कर दूसरों 


| क्रो धोखेबाज़ कहने वाले पछतायेंगे ओर उनका मन दुःखी 
| होकर यह कहेगा कि हाय ! हमने क्या किया था !” अपने 


मिशन के भविष्य पर कितना विश्वास है ! 

इसी सिलसिले में एक दूसरी जगह लिखा है कि “है ईश्वर, 
तू इन लोगों की आत्मा में धर्म-भाव पैदा कर, जिससे ये लोग 
वेचारी कन्याओं के काम को न विगाड़ें।” फिर लिखा है कि 
“भै अपने कतव्य को जानता और समफता हूँ। मैं इस काम 
को मुक्ति का साधन समझ कर करता हूँ. । मेरा आत्मा इस बात 
की गवाही देता है कि हमारा काम हमारे साधनों के लिहाज़ ओर 
माने की दृष्टि से बहुत ठीक चला हुआ है “विरोधियों 
को वेचारी कन्याओं पर भी तरस नहीं आता । यहाँ देवियाँ 
भाई जाती हैं। मुझे इस बात का गवे है. कि यह काम मेरे 


। 22 


| आधीन है 12 


पि चार-पाँच वर्षा से इस गृह-कलह की आग में तप कर 
राज जी कुन्द्न बन गये। भगवान्‌ की कठोर परीक्षा म आप 
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उत्तीर्ण हुये । साथियों को भी पता चल गया कि विरोधी कितने 
गहरे पानी में हैं ? विरोध को एक भयानक भैर से महाविद्याल ' 
की नौका पार हुई । पर, अभी तो ऐसे कई स'कटों को पार । शो 
करना था । 
१६१३ में विद्यालय के जन्म-दिवस पर 'जन्मोत्सव-्रसार | 
के रूप में देवराज जी ने एक नित्रन्ध लिखकर कन्याओं को 
सुनाया था। उसमें आपने लिखा था कि “१८६२ में पारितोपक | 
बाँटने का पहिला उत्सव हुआ । यह उस समय को बात हे, ज | 
कि पाठशाला में “बिजड़े रे, सुन मेरे बिजड़े रे” अथा । 
“गुरु-शिक्षा' वाला एक ही खेल खेला जाता था । तुम पुत कर्‌ 
हैरान होगी कि उसको देखकर एक प्रसिद्ध वकील ने कहा था रि 
“पाठशाला वाले कन्याओं को डूमो की भाँति गाना 
नत कियों की भाँति नाचना सिखा, कसरत करा तथा 
नुमायश दिखा देश की आभा घटा रहे हें |!” विद्यालय मग | 
और सङ्गीत का समावेश बहुत विरोध के बाद किया ग्या था। | 
इसे मिरासियों और पेशावर खियों का धन्धा .समभा जाता बा मे 
धर्मे, शिक्षा और दैनिक जीवन के साथ फ़हश गालियों रे मै | 
हुए गन्दे गीतों का कुछ ऐसा सम्बन्ध जुड़ गया था कि सङ्गीत र 
उनकी जगह दिलानी कठिन थी । देवराज जी अहमदाबाद व i ॥ 
बम्बई के स्कूलों से सङ्गीत को महाविद्यालय की पढ़ाई के 
समाविष्ट करने की स्फूर्ति ले कर आये थे। उसके 
विरोध के रहते हुए भी आपने सङ्गीत को मद्दावि 


द्यालय की | 


र कितने 


विद्यालय 
को पार 


व-प्रसाद' 
ओं को 


[रितोपक 
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पाठ-विधि का एक आवश्यक अङ्ग बना दिया । 

१६१४ के लगभग एक वार फिर महाविद्यालय के विरुद्ध 
शोर मचा । अखबारों में लिखा-पढ़ी शुरू हुई । लाहोर का “आय 
गजट” तो महाविद्यालय पर आक्षेप करने का कोई मौका चूकता 
ही नहीं था । “प्रकाश” ने भी महाविद्यालय के प्रबन्ध में मीन- 
| मेख निकालने शुरू किये । उस में कई लेख महाविद्यालय के 
विरुद्ध प्रकाशित हुये । कुछ गुमनाम ट्रेक्‍्ट भी प्रकाशित किये 
| गये | इस विरोध का निराकरण करने के लिये “भारत” में 
जो महाविद्यालय का उर्दू साप्ताहिक था, लेख लिखे जाते थे 
और भ्रमों का निवारण भी बराबर किया जाता था | 

“आय -कन्याओं में फेशन की गुलामी शीर्षक से सितम्बर 
१६१५ के 'प्रकाश” में एक लेख प्रकाशित हुआ था) इसमें लिखा 
गया था कि “शिक्षा ने स्त्रियों के काम करने की शक्ति को नष्ट 


खड़े... 


| कर दिया है । उनमें तिनका तोड़ने की भी हिम्मत नहीं । रोटी 


पकाये तो नौकर, घर को काम करे तो नोकर । अगर पति को 
तनखाह कम हो और नौकर रखने की ताकत नही तो यह्‌ 
सव काम खुद पति करे । अगर कीमती साड़ी और डासन का 
बूटनमिले तो पति की खैर नहीं । गरज यह कि लड़कियों 
में फ्रेशन को बू घुस गई है । यह सब आय -कत्या-पाठशालाओं 


खास कर कन्या-महाविद्यालय के स॑ चालकों का कसूर है। उन्हें 
|" ध्यान देना चाहिये । श्री केशोराम जी ने इसका प्रत्युत्तर 


1, जिसमें आपने बताया कि फैशन के दोष के लिये 
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लड़कियों के माता-पिता व पति जिम्मेवार हैं, न कि महाविद्यालय । र्रम मे 
के स'चालक । महाविद्यालय की शिक्षा-पद्धति ओर आश्रम की । दो, बह्‌ . 
दिनचर्या का उल्लेख करके आपने दिखाया कि उसमें ध्मशिन्न . अपने वि 
का कितना प्रबन्ध है, भोजन कितना सादा दिया जाता है ग्रौर 


अनुकरण 
कैसा नियमित जीवन विद्यालय की कन्याएँ विताती हैं! | जन-स 
आपने लिखा कि “दस वर्षों सें विद्यालय से ८० अध्यापिकाये | पदा कर: 
विभिन्न पाठशालाओं में भेजी जा चुकी हैं, लेकिन आज तक | में शामिल 
किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं आई । ” इसी प्रकार वेश | देवराज उ 
भूषा का विवरण देने के बाद आपने पूछा कि “इन अहतयातों | में सफल 
के बाद भी यदि कोई विद्यालय के स'चालकों अथवा अधिकाखिं | क्ष तरह 


पर कन्याओं को फोशनेवल बनाने का इलज़ाम लगाता । ग्रापने प्र 
तो लेखक ही कृपया बतायें कि इससे ज्यादा सारंगी ग्र सका । र 
क्या हो सकती है १? | आपकी 


बेसिरपेर की उड़ाने में भी कुछ लोग लगे रहते थे | भू? | लेन 
ट्रेक्टव व गंदे पोस्टर भी बहुत से निकाले गये। लाहोर | एक बार 
बुलेटिन” के सम्पादक ने इन कमीनी हरकतों की बहुत कडी | विशवविर 
आलोचना की थी । इस सब विरोध की चर्चा करते हुये देवर | उसने इत 
जी ने एक वार कहा था कि “कन्या-महाविद्यालय की बुनि | षमी सः 
रखे हुये ३७ वर्ष हो चुके हैं । शुरू में मुझे अनेक कवि 


झेलनी पड़ीं । बहुत बिरोध एव' विन्न-वाधाओं का सामना व | 
पड़ा । मैंने धोया के साथ सब कुछ सहन किया । झे मेरी | 
से इस काम में बहुत सहायता मिली। जब कभी कोई लड़ी 
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छ आश्रम में बीमार पड़ जाती, तो चाहे रात के बारह बजे हों या 
श्रम को । तो, वह खुद पहुँचतीं ओर बीमार कौ परिचर्या करती । हमने 


धमेशिब्ता 
हा है ओर 
ती हैं! 
प्रापिकाय' 
आज तक 
[कार पेश 


पने विद्यालय में सरकारी यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम का 
अनुकरण नहीं किया है। हम देश की भावी माताओं को उत्तम 
जीवन-स गिनी व सद्ग्रहस्थिनी बनाना चाहते हें, क्लक नहीं 
| पैदा करना चाहते । यह जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे कत व्यों 
मं शामिल है ।” सचमुच, इस कत व्य-पालन की भावना से ही 
र | देवराज जी इतने विश्न-विरोध ओर बाधाओं का सामना करने 
हतया | सफल हो सके। स्त्री-शिक्षा के मिशन को आपने नये धम 
कारिं | को तरह स्वीकार किया था और बाहर धर्मान्ध को तरह उसका 
नगाता हौ. । आपने प्रचार किया । कोई भी संकट आपको योग-श्रष्ट नहीं कर 
गी शो सका मुक्ति के लिये किये गये अनुष्ठान को आपने पूरा किया । 
) | आपकी बोधि-बक्ष की तपस्या सर्वाश में पूरी हुई । 
थे। पू | लेकिन,आपकी प्रिय सस्था को आपके परलोकवास के बाद 
हीर क | एक बार फिर भय'कर विरोध का सामना करना पड़ा । प जाब 
हुत क$ | विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर आन्दोलन शुरू हुआ । 
देवर | असने इतना बिराट रूप धारण कर लिया कि प॑जाब के प्रायः 
| ५भी समाचार-पत्रों में उ की चर्चा होने लगी । “आय मुसाफिर, 
मिलाप 'वीरभारत' और “ट्रिब्यून” में कई लेख प्रकाशित हुये। 
दीवान बद्रीदा प्त जी ने उनके जवाब में प्रताप म एक 
भृत लेख लिखा, जिसमें आक्षेपों का उचित जवाब दिया गया । 
आक्षेप विद्यालय की वर्षमान शिक्ताअणाली पर और अघि- 
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कांश उसकी मुख्य सभा एवं उसके नियमों आदि पर किये गये थे | को यह 5 
वह विरोधी आन्दोलन कितना भयानक था, इसका पता उत्त तेश् | हो गई । 
की कुछ प क्तियों से लग जाता है । बद्रीदास जी ने लिखा था कि ) विकास ६ 
“मेरे लिये आय समाज उतनी ही श्रद्धा की पात्र है, जितना कि देवराज उ 
कन्या महाविद्यालय । विद्यालय क! आय समाज ने ही जन्म दिया और सम 
है । इस लिये मैं आय समाज की रक्षा करना विद्यालय की खना | पस्थापः 
करने से भी अधिक आवश्यक समभता हूँ। . में विद्यालय को मं सफल 
आय सामाजिक सस्था समभता हूँ । मुझे कोई भी ऐसा बसर | ग्ररुढु 
याद नहीं जब कि ,किसी मतभेद के कारण किसी सस्था केगश | 
करने के लिये आर्य समाजियो ने आग्रह किया हो । इस माहे रै | 
लिये मुझे इस लिये मी अधिक दुःख है कि मुझे भय है किंस . 
झगडे में आय समाज की अपनी बुनियाद ही खोखली न हो जा | 
मैं यह ज़रूर कहूंगा कि आर्यसमाजों में दलबन्दी का जो 
भयानक सिलसिला जारी हुआ है, बह व्यक्तिगत कारणों सेह 
है। कहीं ऐसा न हो कि इस प्रकार के व्यक्तिगत भाग पैदा कर्ण 
आय समाज कन्या महाविद्यालय को नष्ट करने में अपना ह ति 
कर ले । में यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि महाव 
आय समाज के हाथों से हरगिज्ञ बाहर नहीं जा रहा | 
इस बार फिर से आक्षेप किये थे कि महाविद्यालय में आर्थ 

की शिक्षा कां कोई प्रबन्ध नहीं है और लड़कियाँ फेश 
रही हैं । इनका भी बद्रीदास जी ने निराकरण किया । 

की बात है किं न| 


महाविद्यालय के लिये यह सौभाग्य 
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1... गयेग्रे। | की यह आँधी जितने ज़ोरों से उठी थी, उतनी ही जल्दी शान्त 
1 उक्त लेह | हो गई । महाविद्यालय ने फिर दृढ़ता के साथ प्रगति, उन्नति एव 
॥ था हि , बिकास की ओर पग उठाया है और अपने सस्थापक दिवङ्गत 
देवराज जी के अक्षय कोर्ति-स्तम्भ के रूप में उसका सचालन 
श्रौर समथन किया जा रहा है । उसमें स॑ंचालकों को उसके 
संस्थापक की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो कि वे अपने यत्नों 
मं सफल हों ओर महाविद्यालय सफलता के उच्चतम शिखर पर 
आरुढ हो । 


जेतना कि 
जन्म दिया 
कीरा 


यालय को 
मा अवसर 
गा के नाश | 
माइक | 
है किर 
न होगी | 
| जोक | 
| से हुनर | 


९--चाचा जी 

महाविद्यालय को देवराज जी वैसे तो विश्वविद्यालय बनाते | 

की आकांक्षा रखते थे, लेकिन उसके भीतर 'के वातावरण | 
को आप एक परिवार का रूप देना चाहते थे। इसी लिये आफ | 
आचाय अधिष्ठाता गुरु जी, चांसलर या वाइस-चांसलर आरि | 
शब्द इतने अच्छे नहीं मालूम होते थे । आप ने उनकी जगह चत 
जी, माता, जी, बहिन जी, बड़ी बहन जी, बुआ जी, आरि 
शब्दों का ही विद्यालय में व्यवहार किया । विद्यालय की लड़ 
अध्यापिकाओं के लिये बहिन जी आदि शब्दों को काम में लाती | 


थीं और देवराज जी को वे सब चाचा जी कहा करती १ देवरा 
आप को वे चाचा से भी अधिक पिता और पिताजी सेन | 

अधिक माता समझ करती थीं। आपका अपना व्यबहार | 

वैसा ही था । बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में आप विशेष पौ किस 
थे और उनको अपने कन्धे ब सिर पर लिये फिरा '| तो! 
विद्यालय की हो मण्डली? को चाचा जी के साथ खेलने की हु आ 
छुट्टी थी विद्यालय की प्रारम्भिक श्रेणी की कत्यांओं % टो | हँ 


का नाम विद्यालय में 'हो मण्डली' था । हिँसी खेल म | 
पुस्तक के 'हो मण्डल” शीष क का गान हो मण्डली का गक 


चाचा जी २२१ 


ह... गान था । चाचा जी उस गान को जब 'हो मण्डली' के साथ मिल 
कर गाते थे, तब अपना बुढ़ापा बिल$ल भूल 'जाते थे। उन्हीं में 
से एक बनकर उनके साथ खेलने में तन्मय हो जाया करते थे । 

विद्यालय के शासन, नियन्त्रण और व्यवस्था को कायम 
रखने का आपका अपना ही तरीका था। यदि कभी 
लय वगाने कन्याएँ आपका कहना नहीं मानती थीं, तो आप उनसे बच्चों की 
` बाताबरण | तरह रूठ जाया करते थे । १८६१ की बात है. विद्यालय में दीवाली 
ये आफ्नो | की खूब तय्यारियाँ की गई । लेकिन पावेती ओर लीला किसी 
सलर ग्राे | बात पर लड़ पड़ीं। देवराज जी ने भी उनको समझाया, पर वे 
| आपस में न बोलीं ।” इसका आप को बहुत दुःख हुआ। आप 
उदास होकर आश्रम से चले आये और यह कहते आये कि 
“तुमने मेरा कहना नहीं माना । अब में आश्रम नहीं आऊ गा ।” 
इस पर कन्याओं को बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने पश्चात्ताप किया । 
देवराज जी को पाती ने निम्नलिखित पत्र लिखा: -- 

श्रीयुत चाचा जी, 

नमस्ते ! रात को जो बात हुई, उसके लिये क्षमा करे । आगे 
किसी लड़की को मैं ऐसी बात नहीं कहूँगी। आप यहाँ न आये गे 
तो हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा! हम तो आपके आश्रय है । 
आप हमारे सच्चे पिता है । आपके बिना हमारा यहाँ कोन है ! 
हम आप से क्षमा चाहती हैं । जब तक आप आश्रम नहीं आये गे, 
तब तक सब कन्यायें भोजन नहीं करेंगी । आप गुस्से को छोड़ 
दें। इस पत्र को देखते ही आ जावें । आपकी पुत्री-पाव ती 
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लीला तथा अन्य लड़कियों ने भी इस आशय के पत्र लिखे। 
चाचा जी को उसी समय आश्रम आना पड़ा । नियन्त्रण ओर 
व्यवस्था कायम रखने का यही सबसे बढ़िया तरीका था, जिसको 
देवराज जी प्रायः काम में लाया करते थे । 'धमे-स' कट ओर भ्रम 
ब विरोध! के प्रकरण में पाठकों ने पीछे देख लिया है कि देवराज 
जी कन्याओं के साथ अपना माता-पिता का सम्बन्ध समभते थे 
आर उसकी पवित्रता को अपने आजीवन यल्ल-पूव क निभाया | 
कन्याओं की कमज़ोरी को आपने सदा अपनी ही कमज़ोरी अनुभव 
किया । १६२५ में जब आप घन-स'ग्रह के लिये बरमा गये धरे, 
तब आपके साथ स्नातिका सत्यवती ओर बृजबाला भी गई थीं। 
लीला और पार्वती के समान दोनों का स्वभाव कुछ गरम था। 
उस यात्रा के स'स्मरणों में आपने लिखा है कि “मुझे भय था कि 
कहीं सत्यवती ओर बृजबाला का बिल्लाप-बिगुल न बज उठे। यह 
दोनों पुत्रियाँ छोटी-छोटी बात परं रोने लगती हैं । सत्तो ती 
आपे से बाहर हो जाती है, विवेक खो बैठती है और खाना-पीना 
छोड़ देती है । यह अवगुण उसके सदगुणों को क्षीण करने वाला 
है। निस्सन्देह उसकी व्याख्यान-शक्ति अत्युत्तम है । इस यात्रा गे 
उसने उसमें विशेष उन्नति की है । ब्रह्मचय आदि सद्गुण भो 
उसमें प्रशन्सनीय हैं, लेकिन धैय ब गम्भीरता उसमें काफ़ी 
है। तुरन्त घबरा जाती है । ये अवगुण बहुत हानिकारक है, इनको 
दूर किये बिना उसकी विद्या सफल न होगी । इनके दूर होने i 
यह पुत्री देश तथा जाति की बहुत सेवा कर सकेगी । इस में, मेर 


जो के 


भी दोष र 
है) मेरे २ 
में क्यों ह 


९ 
| आचाय 


निर्माण: 


| नहीं है त 
| देवराज : 
स्वय' तो 


कुछ भी- 


। करने पर 
: आत्म-5 
| में वह वा 


व्यवस्था 
का सहाः 
स्वाभावि 
स्वभाव : 


मह्‌ 


स्वस्थ न 


| | में आज 


कन्याये 
बसी ॥' 
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बज दोष है। मुझे मालूम न था कि सत्तो में थह दोष बहुत अधिकं 
है। मेरे आत्मा में यदि यथेष्ट साधना होती,. तो ऐसे दोष कन्याओं 
में क्यों होते । मुझे अधिक साधना करनी चाहिये ।” जो गुरु, 
आचार्य या माता-पिता अपने चरित्र से कन्याओं के चरित्र का 
निर्माण करना चाहते हैं, उनमें यदि ऐसी भावना और साधना 
| नहीं है तो वे अपने यत्न में सफल नहीं हो सकते । एक जगह 
देवराज जी ने लिखा. है कि.“हँसी आती है मुझे! उन पर, जो 
स्वय' तो नियमों का पालन नहीँ करते ओर नियमों के तोड़ने में 
| कुळ भी-स कोच नहीं करते, लेकिन दूसरों को नियम न पालन 
करने पर कड़े शब्द सुना कर ललकारते हैं ।” आत्म-साथना ओर 
। आत्म-अनुष्ठान की इस भावना से ही देवराज जी ने महा वद्यालय 
में वह बातावरण पैदा करने का यत्न किया, जिसमें शासन; 
व्यवस्था या नियन्त्रण के लिये किसी कठोर और बाहरी “साधन 
का सहारा नहीं लेना पड़ता था.। वह-विद्यालय की दैनिक-चर्या का 
स्वाभाविक अंग बन गया था। लड़कियों ने भी उसको अपने 
स्वभाव का एक हिस्सा बना लिया था । 

महाविद्यालय में किसी कन्या के बीमार पड़ने पर चाचा 
जो के हृदय में असह्य व्यथा पैदा हो जाती थी। कन्या के 
हिन हो जाने तक वे बड़ी चिन्ता में रहते थे । जुलाई १६०३ 
| | में आश्रम में हैज्ञा फैल गया । सब यत्न करने पर भी चार 
कन्याये निरञ्जन कुमारी, शिवदेवी, प्रेमदेवी ओर द्रोपदी चल 
 भेसीं। आश्रम की उस विपत्ति और संकट का वृत्तान्त अगस्त 
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१६०३ की “पाँचाल-पण्डिता” में आपने लिखा है । उसके 
एक-एक अक्षर से आज भी माता की समता टपक रही है। 
उसके शुरू में ही आपने लिखा था कि “यह समाचार लिखे : 
हृदय भटा जाता है। कलम आगे नहीं चलती और जलभरी 
आँखे' देख नहीं सकतीं कि हैज़े से हमारी चार कन्याये मृत्यु 
लोक को सिघार गई' ।” अन्त में फिर आपने लिखा कि “जिन 
पर हमारी आशाये' थी', अपनी गोद में उनके मरने ओर अपने 
हाथों उनकी अन्त्येष्ठि करने का ध्यान आज भी हमें श्रति 
पीड़ित कर रहा है ।? 

इस स'कट के अवसर पर कन्याओं ने किस सेवा के उम्र 
भाव का परिचय दिया, वह महाविद्यालय के वास्तविक स्वस र? 
का द्योतक है। उससे पता चलता हे कि चाचा जी के साम्रा | 
में शुरू दिनों में भी पवित्र पारिवारिक स्नेह की कैसी वि । छ 


| हमारी व 
। करते थः 
हमें सेवा 
स्वीकार 
| वह छः व 
| पत्र आ 
| दो चार 
| वाला है । 
| कि यदि 


धारा बहा करती थी? सावित्री, सुनन्दा, हीरा, गोमती, सुमित ॥ लिक कती 
और लक्ष्मी के सिवा बाकी सब कन्याओ' को बीमार कन्या | "लिक 
से अलग कर दिया गया था । रात-दिन जाग कर, किसी मे | हय 
बात से घृणा न कर इन छः कन्याओं ने बीमार बहिनी * _ | मा हू 
सेवा में कोई बात उठा न रखी । पर, बाकी लड़कियों को | हि 
सहन न हुआ । उन्होंने निम्न पत्र लिखा: - | | त्य 

“पिता तुल्य पूजनीय और माता तुल्य स्ने आर्य । हज 
चाची जी, हम कन्याओं की, जिन्हें आपने अलग मच 1 | जलवि 
है, विनम्र प्राथना है कि बीमार बहिनों की सेवा ह. खे 
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जन उसके | हमारी बहिन थक गई होंगी, क्‍यों कि रांत-दिन काम करते 
ही है। । करते थकावट हो ही जाती है।इस लिये अब उनकी जगह 
हों सेवा का अवसर दीजिये । हमारी इस प्राथना को ज़रूर 
खीकार कीजिये |” दुर्गावती द्वारा यह पत्र भेजा गया था। 
| कह छः वर्ष से अपने घर नहीं गई थी । उसके पिता का केटा से 
| पत्र आ चुकां था कि तुम्हारे लिये पास भेजा जा रहा है ओर 
| दो चार दिनों में ही कोई आदमी तुमको लेने के लिये आने 
| बाला है । उसको घर जाने का बहुत चाव था । उसे बताया गर्या 
कि यदि वह सेवा का काम करना चाहेगी, तो उसे घर जाने का 
| बिचार त्याग देना होगा । देवराज जी लिखते हें कि पुत्री दुर्गा 
ने जवाब दिया कि “में सेवा करना घर जाने की अपेक्षा उत्तम 


त्र 
र्ल 
al 


पाम्राज्य | समझती हूँ। कन्याओं के ये उच्च भाव चाचा जी के साम्राज्य 
। विगत | को आज भी स्वर्ग बनाये हुये हैं। 

रा | देवराज जी की अनोखी कल्पना से महाविद्यालय को ओ 
न्या्री | भालिकता प्राप्त हुई, उसका सब से बड़ा सौन्दर्य यह था कि 
कसो भी | महाविद्यालय में 'जलविद्‌ माँ? की भावना ' को जगा कर उसको 
नों की | पतिष्ठा तथा गौरव की रक्ता एवं अभि-व्ृद्धि का भाव सदा ही 
कोह | तयार एव' कार्य-कर्ताओं में पैदा किया जाता था । कन्याओं 


| के हृदय में शुरू से ही यह भाव भरा जाता था । 'हो मण्डल का 
। पतः शीर्षक का यह एक गाना है: 
ही 

जलबिद गीत हमारा है, नाम हमारा प्यारा है । 
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लाज गोत की राखेगी, आभा पाये माँ प्यारी । सोप रखा 
जिससे शिक्षा पाती हैं, उसकी गाये' जय, जय, जय ॥ ' संग्राम क॑ 
जल-विद्‌ है सचा परिवार, चाचाजी ने कहा पुकार ॥? ) समर-भू 


ही नहीं, ' 
कन्याओं 
बढ़ी ज्ञिम 
| लिया हुः 
आज-कः 
इसमें उ 


महाविद्यालय के जन्मोत्सव पर कन्याओं में चाचा जी 'जतकि 
गीत? की स्फूर्ति ओर भावना विशेष रूप से पैदा किया करते थे। | 
जलविद्‌ माँ की सेवाओं का स्मरण करा कर उनमें उसके लिये 
सच्चा अभिमान भरा करते थे। वे कहा करते थे । कि “जलविद 
देवियाँ सुने ओर ध्यान लगा कर सुने' कि विद्यालय की महिमा 
इसके बाग और विशाल भवनों से नहीं, किन्तु सावित्री देवीस 
धर्मात्मा देवियों से हैं । पुत्री उर्मिला अपने शवसुर-गृह में सारद ' त्योछावर 
विचर रही है । ग्राम की खियाँ उसके व्यवहार से बहुत प्रस , कन्याओ 
हैं । इस कन्या को सुशिक्षिता बनाने ओर उसमें उत्तम संखार | आपके 
डालने में विद्यालय को जो सफलता प्राप्त हुई । वह वास्त । जितना 
विद्यालय का एक विशाल ज्योतिस्तम्भ है। लाखों रुपयों गै | सादा ज 
प्राप्तिसे मैं इस सफलता का अधिक मान करता हूँ।” शी मूर्ति बः 
प्रकार अध्यापिकाओं ओर अधिकारियों से आप कहां भी नः 
“कि तपस्विनी निष्कामत्रता सावित्री देवी ने जिस स्थान” | जीतने: 


निज जीवन व्यतीत कर उसे पुण्य-भूमि तथा तीर्थ-स्थान बताया स्न 
है, आप उसी पर नियत हो कर स्त्री-शिक्षा, नहों-नहीं। स सा | कासी 
की उन्नति का काम कर रही हैं । माता-पिताओं ने अपनी | लिये हि 
नन्हीं बच्चियों को आपके सिपुई किया हुआ है, कुलीन ४ थाक 

नेश्रा सो बार 


की स्यानी-स्यानी बेटियों को दूर-दूर से उनके स र्कं. 
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|, रखा है। एक महान, यज्ञ की आप होता हैं। एक महान्‌ 
जब | | संग्राम की आप सेनानी हैं । भारतवर्ष आप की यज्ञ-शाला ओर 
समर-भूमि की ओर टकटकी लगाये देख रहा है । केवल हिन्दू 
'जलविद्‌ ही नहीं, सरहद्दी भाई भी आप से शिक्षा दिलाने के लिये अपनी 
रो धे। | कन्याओं को विद्यालय में भेजने को तय्यार हैं । आप की कितनी. 
के हिये | बढी जिम्मेवारी है कितने विशाल काम को अपने आपने हाथ में 
जलद | लिया हुआ है ? आप घोरतम संग्राम में लड़ रही हैं। यह लडाई 
| महिमा | आज-कल में ही समाप्त न हो कर खूब देर तक चलने वाली हैं ।. 
देवीसी | इसमें आपको आत्मबलि देनी होगी, अपने प्राणों तक को 
सातद | त्योळावर करना पड़ेगा । ** “अपने आचरण को ऊँचा बनाओ। 
त प्रत । कन्याओं पर अपनी पुस्तकों का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओर 
संसार | आपके व्याख्यानों एवं गीतों का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, 
स्तव मे जितना कि आपके हृदय का । अपने मन को पवित्रता से भर दो, 
यों की | सादा जोवन व्यतीत करो । निज कतेव्य में कभी न चूको, प्रेम को 
।” झौ | मूर्ति बन जाओ, निज स्वार्थ का मलिन भाव अपने मन में तनिक 
करते के | भी न लाओ । बस यही साधन इस यज्ञ-पूर्ति और इस युद्ध के 
वात प | जीतने काहे 1? 

म वत | स्नातिकाओ में इस स्फूर्ति और भावना को कायम रखने 
का भी आपने निरन्तर यत्न क्रिया । १६३० के सालाना जलसे के 
लिये निकाली गई अपील में आपने उनको निर्देश करके लिखा 
ही कि उत्सव से एक सप्ताह पहिले जलविद्‌ पुत्रियों को प्रति दिन 
सौ बार गायत्री मन्त्र का जाप करके विद्यालय के लिये मङ्गल 


। 
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प्राथना करनी चाहिये, जिसमें निम्नलिखित भाव हे--प्रभु विद्यालय | १९३ 
मेरा और में विद्यालय की हुँ । विद्यालय ने सुक पर जो उपकार | कन्या र 
किये हैं, मैं उन्हें कमी न भुलाऊँ और शिक्षा को सफल करे , होने से ड 
तथा विद्यालय के लक्ष विद्यालाभ, कर्तव्य-पालन और सदाचार | आशीर्वाः 
को पूरा करने में सदैव तत्पर रहूँ । प्रभु शारीरिक, आत्मिक और उपकार ' 
सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति करती हुई, सब की उनात | फैलाकर 
में अपनी उन्नति समझती हुई अपने देश का उद्धार करोगे | बढ़ाते हु 
अपना तन-मन-धन लगाती हुई अपनी माँ के दूध को सफलाडँ। | और म 

क्वेटा की स्नातिका दुर्गावती २६ जून १६०४ को महाविद्यालल | रना अ 
की उस समय की शिक्षा समाप्त करके जब बिदा होने तग, | कर सस 


आपने उसको सम्बोधन करते हुये लम्बा भाषण दिया था। अ ' वाटिका 


भाषण की भावना से भी महाविद्यालय के विराट्‌ स्वरूप का छि ं रहकर ' 
परिचय मिलता है। उसमें आपने कहा था -पुत्री दुर्गा! हु | जीवन बे 
जीवन-पर्यन्त पठन-पाठन में लगी रहो। अपने घर में पुस्कार | बृद्धि क 
बनाओ |“ `` तुम देवी बनो । आनन्द-पूर्वक धर्माुसार जी | कः 
व्यतीत करो | निज परिश्रम से देश को सुखी बनाग्री। | भी आए 
तुम्हारे उद्यम से देश का सुधार हो, तुम स्त्री-जाति के लिये आदर | म्चन्ध 
बनो | `` ` पुत्री दुर्गा ! हमारी तो यह इच्छा है कि तुम कि 
प्रत्येक कन्या एक एक पाठशाला बन जावे, जिससे देश मक | पा 
कन्या विद्याहीन न रहे--तुम्हारी विद्यारूपी गोद में खेली हो | शी i लिये ल 
हमने तुमको शिक्षा-रूपी दूध से पाला है. इसलिये आरु आ । उन 3 


तुम्हारा और हमारा पिता-माता और पुत्री का सम्बन्ध रहेगा । 


चाचा जी २२६ 


| | १६३२ की २६ जुलाई को महाविद्यलय के अनाथालय को 
उपकार | कन्या रामप्यारी का शुभ-विवाह हुआ । चाचाजी अस्वस्थ 
| कले › होने से डलहोज़ी गये हुये थे । यहाँ से अपनी शुभ कामना ओर 


सदाचार | आशीर्वाद भेजते हुये आपने लिखा था कि ' (माँ की शिक्षा और 


[क ओर उपकार को सदा याद रखना ओर माँ से प्राप्त की हुई शिक्षा को 
`ङ | फैलाकर सद्भाव ओर सेवा-भाव को पालन कर के माँ के यश को 
करने में | बढ़ाते हुये संसार का भला करना ही अपने जीवन का उद्देश जानते 
लाऊ! | और मानते रहना । `` ` “दोनों कुलो के यश को तुम बढ़ाती 
विद्यात | रहना ओर उसे अपने जीवन का लक्ष्य समझना । मन को स भाल 
ने लगौ, | कर ससार में विचरना ओर वीरता के साथ अपने हृदय-रूपी 


I वाटिका के फूलों की रक्षा करना | स सार की दोड़ में सदा आगे 
का कु रहकर अपनी माँ की शोभा बढ़ाना। मीठी बात तथा मेहनती 
1! हु | जीवन के गहनों से अपने आपको अल कृत करके अपने रूप की 
स्का | वृद्धि का यत्न करना ।? 

कन्याओ' में देशभक्ति और स्वदेशी की भावना भरने का 
नांगी ` भी आपने निरन्तर यत्न किया । कन्याओ को भरती करने के 
आदेश | सम्बन्ध में जो सूचना निक्रालो जाती थी । उसमें लिखा रहता 
मर्म तै | थाकि “कन्या के पिता अथवा संरक्षक का उस ओर विशेष 
कोरी | यान होना चाहिये कि वह जब कन्या को दाखिल करने के 


हो | श्री लिये लावे', तब उसके साथ कोई विदेशी वस्त्र अथवा वस्तु न 
| 1 हो। सब वस्त्र खादी ( खद्दर ) के तथा वस्तुये स्वदेशी 


F | होनी चाहिये 12 
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सैकड़ों में से कुछ थोडे से ही उदाहरण ऊपर दिये गये हैं 
इससे भी यह स्पष्ट है कि देवराज जी ने “चाचा जी” शन 
को साथ क बनाने में कोई बात उठा नहो' रखी । महाविद्यालय , 
में ऐसा पवित्र पारिवारिक एवं अध्यात्मिक वातावरण आपने 
पैदा किया, जिससे प्रभावित हो कर सैकड़ों-हज़ांरों माता-पितात्रो' 
ने अपनी सुकुमार पुत्रियों को जिन्हें कभी घरों की चहार | 
द्वारी की अँधेरों में भी कठोर परदे की केद में बन्द 
करके रखा जाता था, कि उन्हें, खुली हवा की लहरे ओर 
चमकते सूया की किरणें भ्रष्ट न कर दें,-आपके हाथोंमें | 
सौंप दिया, केवल इस लिये कि वहाँ उनकी स्वाभाविक शततिं 
का विकास हो कर उनकी शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक 
उन्नति हो सकती थी । आप के प्रति जनता के विश्वास, आद | 
ओर अद्रा की इससे बढ़िया साक्षी और क्या चाहिये ! लालों | 
रुपया आपकी झोली में डाला गया । उससे भी अधिक बढ़ा | 
भरोसा यहं था कि माता-पिता ने अपने हृदय के टुकड़ें अपनी | 
सन्तान को आपके सुपु कर दिया। महाविद्यालय कीर्श | 
लोकप्रियता, आश्रम के इस आकर्षण और जनता की ता | 


जो के प्रति इस अद्धा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। कन्यार्थी | हीर 

की संख्या बराबर बढ़ती गई। चाचा जी. के साम्राज्य ता | हय: 
जलविद्‌ परिवार चारों ओर फैलता चला गया। सार्थ | । ह 
जलविद्‌ माता के यश और गौरव की सुरभि भी ग ह 


'दिशाओ' में बिखरती चली गई । 


गये | | 


i शब्द | 


द्याल 

आपने 

ओं १०-कन्याओं की भक्ति ओर उत्साह 

चहा | “मुझसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अगर में मर जाऊ तो 
` बर | स्त्री-शित्ता और विद्यालय का काम कौन करेगा ? लाला रामकिशन, 
रे ओर | लाला मु शीराम, लाला बद्रीदास आर लाला काशीराम आदि 
हाथों में | साहेबान बहुत काम कर सकते है । लेकिन ज्यादातर काम मेरी 


शकतं | वे कन्याये करेंगी, जिनको में शिक्षा दे रहा हूँ। सावित्री 


2. । न f ~ 
लिक । पर मुझे बहुत आशा है । देवो सुमित्रा यदि धम भाव में 
, आदर तरक्की करती गई, तो यड भो सहायता करेगी ।” ये शब्द 
) लाखौं | देवराज जी की २३ फ़रवरी १६६६ की डायरी में लिखे हुये 


[क बड़ा | 
अपनी | 


मिलते है । करीब ४० वर्ष के महाविद्यालय के इतिहास से यह: 
स्वत; सिद्ध है कि चाच। जी. का स्वप्न पुरा हुआ । आपने अपनो 
की इस | पुत्रियों से जो उम्मीद की थी, वह पूरी हुई । बैसे तो महा- 
| चाचा | विद्यालय के संस्थापको और निर्माताओं में कई स्वाय 
न्याओं | ओर जीवित व्यक्तियों के नाम लिये जा सकते है ओर उनमें से 
न्य की प्राय: सभी ने अपनी शक्ति, सामथ्य , उत्साह एब अद्धा के 
था | अनुसार महाविद्यालय को सफल बनाने का यत्न किया । लेकिन. 
| चारों । फत्याओं की भक्ति और उत्साह का रिकार्ड बहुत ही शानदार 
है। इतना शानदार कि महाविद्यालय के इतिहास में उसका 
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उल्लेख स्वर्णाक्षरों में किया जाता रहेगा । इस जीवनी के | 
साथ भी उसका इतना गहरा सम्बन्ध है कि उसके बिना यह 
अधूरी रह जायगी । 
कन्याओं से देवराज जी जो आशा रखते थे, उसके अनुसार | 
उनमें भावना पैदा करने का भी आप निरन्तर यत्न किया 
करते थे । उसका ही यह शुभ परिणाम था कि कन्याये विद्यालय 
के लिये कुळ न-कुछ करना अपना कर्तव्य समका करती थीं। 
केवल चौथी श्रेणी तक पढ़ी हुई पुत्री परमेखरी का 
उदाहरण देवराज जी प्रायः बहुत गर्व के साथ सुनाया के 
थे । कन्या-महाविद्यालय-ग्रन्थावली की “सुबोध कन्या” पुस्तक 
में भी आपने इस पर “परोपकारिणी परमेश्वरो? नाम सैफ 
पाठ दिया है । उसमें आपने इस कन्या के परोपकार की कहती 
लिखते हुये लिखा है कि “जिन दिनों परमेश्री पढ़ा करती थी। | 
विद्यालय का निजका कोई स्थान न था । किराये का एक साधारण. 
स्थान ले कर निर्वाहमात्र किया जाता था। विवाह का सम. 
निकट आने पर परमेश्वरी को विद्यालय छोड़ना पड़ा। ४ | 
बार उसके पिता चौधरी भागमल ने परमेश्वरी की परीक्षा त | 
उसके भजन, कथाये' और वेद-पाठ सुन कर वे अति ग्रस 
हो बोले --“पुत्री, मुके बहुत खुशी हुई । तुमने थोड़े ही सम ॥ | 
बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली । बताओ, तुम्हें क्या आभूष 
दू या क्या पारितोषक दू' !? पुत्री ने कहा आप तो | 
देना चाहते हैं, तो मेरी यह प्राथना है कि “अपना स्थान ने 5 


श्रीमती सावित्री देवी 
विद्यालय की पहली आचार्या 


पा की भक्ति और उत्साह २३३ 


| ३द्रिद्यालयःकी उन्नति में बहुत विन्न पड़ रहा है । हमारे घर 
| कपास जो यह खुला मैदान है, यह विद्यालय को दे दीजिये. 
वस, मै यही माँगती हूँ ।” रात को नो बजे परमेश्वरी के पिताजी 
नेदेवराज जी को बुला कर उनसे कहा कि मेरा अमुक मकान 
ग्रौर स्थान आप विद्यालय के लिये ले लीजिये । उन्होंने बताया 
किअपती लड़की के कहने पर मैंने यह निश्चय क्रिया है । 
कल ही वकील के पास चल कर इसकी लिखा-पढ़ी करा 
हीजिये। देवराज जी ने समझाया और कहा कि. इतता 
बढ़ा दान यों ही लड़की के कहने पर नहीं दे दिया जाता । उन्हों 
ने कहा कि मैं स'कल्प कर चुका और अब यह विद्यालय का 
हो गया। संयोग से लिखा-पढ़ी के पन्द्रह ही दिन बाद 
। । उनका देहान्त हो गया, लेकिन वे एक. इतिहास पीछे छोड़ गये 
| और जलविदू . माता के प्रति अपनी कन्या के भक्ति व उत्साह 
को कहानी उस स्थान पर लिख गये, जहाँ कि. इस समय नगर- 
विद्यालय फल-फूल रहा है । १६०३ में वहाँ इमारत बनी । इमास्त 
|| केलिये विद्यालय की गुरुदासपुर की छात्रा पार्वती ने ८०० 
|| सये भेजे । जब उसको पता चला कि १८६० रुपये की. लागत 


क्क 


| भअदा करने का वायदा कर लिया। उस ज़मीन की कोसत 
{००० से अधिक थी । इतना बड़ा और ऐसा सात्विक यह पहिला 


ही दान $ को प्राप्त हुआ था । 
परिडता सावित्री देवी जी ने चाचा जी की इच्छा को आशा 
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से अधिक पूरा किया । उसके त्याग, तपस्या ओर  सेवा-भाव | 


की कीर्ति के गीत देवराज जी आजन्म गाते रहे। आप उसे 
विद्यालय की सस्थापिका के रूप में ही याद किया करते थे 
आर सदा ही उसका आदश विद्यालय की लड़कियों ए 


ज़िले की वह रहने वाली थीं। दस वर्ष की आयु में विधवा 


हो गई । पिता जी का पहिले ही देहान्त हो चुका था। भ्र 
हेमराज जी ने एक स्थानीय पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया। | 


बाद में जालन्धर भेजने का विचार किया । लगभग १८६४ 
देवराज जी स्वय' जाकर सावित्री को मुजफ्फ़रगढ़ से जालन्यर 
ले आये । तब सावित्री चौदह वर्ष की थी । विद्यालय में उसा 


दिल न लगा। वह बड़ी उदास रहा करती थी । घू'घट किया | 
करती थी । धीरे-धीरे उदासी दूर हुई ओर पढ़ने में दिल लगा. 
पढ़ाई में वह बड़ी होनहार ओर होशियार निकली । १८६२१ | 


वह घर गई । किसी बात पर रुष्ट हो कर हेमराज जी ने 


सहायता बन्द कर दी। उसके लिये विद्यालय आवा कर्णि | 
हो गया । वहाँ ही वह सरकारी पाठशाला में अध्यापिका | 
कार्य करके गुज्ञारा करने लगी । पाँच साल बाद देवराज ॥ 
को पता चला कि केवल सहायता न मिलने से सावित्री जाही | 


नहीं आ सकी । हेमराज जी के नाराज़ होने पर भी आप 
फिर विद्यालय लिवा लाये। अपने सब आभूषण आदि 


कर बहू ८६) साथ लाई और उसके सहारे कुछ पढ्ने की स | 


प्रगट 
हे 
आर 


! ने नि 
| नेसु| 
अध्यापिकाओ के सामने उपस्थित किया करते थे । मुजफराह | विद्या 

काम 
| कार्यो 
१६०; 
| महार 


क. 
आप उसे 
करते पै 
यो एवं 
जफफ़राटू 
में विधवा 


१८३१ मे 


जालन्धर 


में उसका 
ट किया 
| लगा 


ने उसकी 


कन्याओं को भक्ति ओर उत्साह २३५ 


२ 


` प्रगट की । असरीका की चाल स हावड विद्यालय देखने आई थीं 


ओर पाँच साल के लिये ७५) वाषिक का वजीफा उन्हो- 
ने नियत किया था । वह सावित्री को दे दिया गया । सावित्री 
ने सुशिक्षित हो कर अपने को विद्यालय की सेवा में लगा दिया । 
विद्यालय को प्रगति की कोई ऐसी दिशा नहीं जिस में आपने 


| काम नहीं किया । अध्यापक और अधिष्ठाता के दोनों ही 
था) श्री | कार्या में आप अत्यन्त प्रवीण थीं । व्याख्यान-कला में निपुण थीं । 


5 किया। | 


१६०५ में अकेले ही बम्बई ओर दक्षिण भारत की यात्रा 
a च QC ओर 
महाविद्यालय के प्रचार-काय के लिये की । ३ मास ओर १३ दिन 
आपको इस यात्रा में लगे थे। १६ सितम्बर १६०५ को बिदा 
हो कर २ जनवरी १६०६ को आप जालन्धर वापिस लोटी थीं । 
४८६६ मील की यात्रा की । २३ व्याख्यान भिन्न भिन्न स्थानों 


| पर दिये । महाविद्यालय की एक हज़ार रिपोर्ट बाँटी । ६०० रुपये 
१८३२ | 
| अवलोकन कर वहाँ से महाविद्यालय के लिये “विधवा-आअम” 
' स्थापित करने की स्फूर्ति लेकर आई । आपकी प्रेरणा से इसी 
| वषे यह स'स्था महाविद्यालय में कायम की गई । ओर आप उसकी 
| पहिली अधिष्ठाता नियत की गई' । हैदराबाद रियासत का दौरा 


चन्दा भी जमा किया । आचार्य कवे के हिंगणे आश्रम का 


आपने श्रीमती काशी बाई के साथ उनके आश्रम के लिये किया । 


। अपने महाविद्यालय के लिये वहाँ आप अधिक काम नहीं कर 


सकी । दक्षिण भारत से लौटते हुये आप बनारस में काँग्रेस ओर 


सोशल कान्फौंस में शामिल हुईं । वहाँ आप के भाषण हुये। 
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१ 


वहाँ से लखनऊ होती हुई जालन्धर लौट आई । पर दोरा जहाँ 


सावित्रीदेवी जी के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से लाभदायक हुआ, काँ | 
महाविद्याल को भी उससे बहुत लाभ पहुंचा । सावित्री देवी जी | 


~ ~ त ग्ड ~ %७ ~ A 
का यात्रा करने का हौसला बढ़ा, व्याख्यान देने के लिये दिल पूरी 


तरह खुल गया और विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने का 
आपको अभ्यास हुआ । रामपुर आदि में जहाँ उन दिलोंमे | 


जात-पात और खान-पान के बहुत अधिक बन्धन थे, आप के साथ 


अन्त्यजों का-सा व्यवहार होता था । कहीं कहीं आपको गैर-हिल्दू | 


ओर मुसलमान तक समभा जाता था। भाषा की दिक्कत भी बहुत 
~ ७ «यु गो 
बड़ी थी । महांविद्यालय के नाम, सन्देश ओर गोख को पताका 


दक्षिण भारत में फहराने वाली पहली देवी सावित्री जी थीं। , 


व 


अमृतसर के “हितकारी” ने आपके इस दोरे के बाद लिखा 


क्रि “जो लोग कहा करते हैं कि उपदेशिकाएँ कहाँ से लाएँ, उनकी | 


चाहिये कि विधवाओं को वजीफे देकर शिक्षा प्राप्त करे की 
'महाविद्यालय में भेज दे', ताकि वे श्रीमती सावित्री देवी जी सरी 
बन सके ।” देवराज जी के हर एक काम में वे हाथ बटाती मी 
पांचाल-परिडता के सम्पादन का वे बहुत-सा काम किया व 
थीं । १६०३ में उसकी उपसम्पादिका नियुक्त कर दी 
टिप्पणियाँ और लेख बहुत योग्यता से लिखा करती थीं | 
Me विचार, भावना और स्फूर्ति रहती थी । 'इन्दियदमत 
की छोटी-सी पुस्तक भी आपने लिखी थी । विद्यालय न 
की पहली प्रधाना आप ही चुनी गई थीं । देवराज जी के 


त 


1... जहा 


आ, वहां 
देवी जी 
दिल पूरी 
[ करने का 
1 दिलों में 
[प के साथ 
' गेर-हिल्दू | 
त भी बहुत | 
की पताका | 
| जी थीं। . 
नु लिखा था 
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दोरों में आप प्रायः साथ जाया करती थीं । १३१३ में महाविद्यालय 
की आप प्रथम आचार्या नियत की गई' । लेकिन देवराज जी को 
जैसे सब कन्याये “चाचाजी? कहा करती थीं वैसेही आपको “बडी 
बहिन जी? कहा रहती थीं । इस नाम को आप अपने लिये अधिक 
उपयुक्त समती थीं । स्वाध्याय का आपको बहुत शोक था । नित्य 
पढ़ने में मग्न रहा करती थीं । कन्याओं को यज्ञोपवीत पहिनाने 
की प्रथा का आपने ही श्रीगणेश किया था । आत्मा ओर मन के 
इतने उन्नत होते हुये भी तन आप को बहुत कमज़ोर मिला था | 
बायगोले की शिकायत आपको प्रायः रहती थी । १६१८ में इस 
बीमारी ने ज़ोर पकड़ा । दवा-दारु के लिये कलकत्ता भेजा । सर 
नीलरतन सरकार ने आपकी चिकित्सा की । लेकिन उनका भी 
बस नहीं चला । रोग को असाध्य जान कर आपको जालन्धर ले 
आया गया । २० अगस्त को पेट में दद॑ उठा ओर महाविद्यालय 
का खिला हुआ फूल झुरका कर ज़मीन पर शिर पड़ा। 

उस समय आपकी आयु पै तीस वर्ष की थी । चाचा जी बड़े 
अभिमान से सावित्रीदेवी को कहा करते थे कि “तुम विद्यालयरूपी 
वाटिका की पुष्प बनोगी ।? आप का यह अभिमान पूरा हुआ। 
आपकी आँखोंके सामने बह फूल खिला, उसकी आमा के साथ-साथ 
उसकी मनोसुग्धकारी सुगन्ध भी आपकी आँखों के सामने ही चारों 
S Game फैली और अन्त में आपकी आँखों के सामने ही निठुर काल 
ने अपनी कठोर अंगुलियों में उसको निद यता-पूव क मसल दिया । 
इस समय जो दुःख आपको हुआ,उसका दद आजीवन बना रहा । 
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आपने १६०० में सावित्री-नाटक' लिखा था हि | ओर वह सावित्री जी 
को तब भेंट किया था, जव वह अभी पढ़ती थी । उस समर्पण की 
प'क्तियों में आपने लिखा था--“प्रिय धर्मात्मा पुत्री सावित्री! ' 
सुशीलता, धमे-भाव, आज्ञापालन, विद्या-प्रेम के गुणों को | 
धारण करती हुई, तुम वास्तव में विद्यालय का पुष्प कहलाने 
योग्य हो | तुम सी देवियाँ जब शिक्षा समाप्त करके कन्या महा- 
विद्यालय रूपी लता को जल-सिंचन कर गी, तब केसा आनन्द 
होगा ?...... ...पितृस्नेह के साथ यह पुस्तक मैं तुम्हें समर्पण 
करता हूँ ।” इन प'क्तियों से केवल देवी सावित्री के प्रति ही चाचा 
जी की भावना का पता नहीं चलता, लेकिन विद्यालय की समस्त 
कन्याओं से आप जो महान्‌ आशा रखते थे उसका भी परिचय 
मिलता है । निस्सन्देह, देवी सावित्री ने चाचा जी की आशाको 

, पूरा किया । महाविद्यालय में सावित्री जी का म्रत्यु-दिवस तिव 
मनाया जाता है । बागीचे में आप के नाम का एक कुज बना हुआ 
है ओर विधवा-आश्रम के लिए ४० हज़ार की लागत से जो भवन 
बनाया गया है उसका नाम आप के नाम पर “सवित्री-भवत” रखी 
गया है । यहाँ एक ओर घटना का उल्लेख करना भी स | 
आवश्यक है । सावित्री देवी जी के दक्षिण हैदराबाद में हुएमाफ | 
से ही भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी देवी के हृदय में व्याख्या | 
कको की स्फूर्ति पैदा हुई थी । इस सचाई को आपने महाविद्यालय । 

' में आने पर स्वय' ही अपने भाषण में स्वीकार किया था । १ जा 
में सबसे पहिले आप महाविद्यालय के निमन्त्रण पर उसके उत्स | 


` जी 
'णकी 
वित्री ! 
ऐं को 
कहलाने 
गा महा- 
नन्द 
मुमप ण 
1 चाचा 
समस्त 
परिचय 
[शा को 
प्रतिवर्ष 
पा हुत्रा 
मी भवत 
[? रखा 


भाषणों 


५ 
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। में सम्मिलित होने के लिए पधारी थीं | तभी से महाविद्यालय पर 


आप का विशेष प्रेम है । 

आप ही के समान अन्य अनेक कन्याओं ने भी जलविद्‌ 
माता के प्रति अपनी अद्धा-भक्ति का परिचय दिया । कुमारी 
लजावती जी ने, जिन्होंने चाचाजी के परलोकवास के बाद सस्था 
क प्रबम्ध का काम स भाला हैँ, जलविदू माता की सराहनीय सेवा 
की है । जनवरी १६१७ में आपने महाविद्यालय के लिए ५० हज़ार 


| जमा करने का स'कल्प किया और उसको पूरा किए बिना महा- 


विद्यालय में न आने का प्रण किया । आठ मास में आपने अपने 
इस प्रण को पूरा कर लिया । उत्तर-भारत में ऐसा प्रण करने वाली 
आप पहिली देवो थीं । महात्मा मुन्शीराम जी ने १८६८ में 


शस्कुल की स्थापना करने के लिये ३० हज़ार जमा करने का ऐसा 
ही प्रण किया था । “गुरुकुल' की कल्पना ही लोगों के लिये नयी 
| थी । इसलिये उसको पूरा करने में आप को बहुत समय लगा था । 


महाविद्यालय फिरोज़पुर के लिये भाई तारासिह ने ऐसी ही 


| तिज्ञा की थी । भारत में वे अपने प्रण को पूरा नहीं कर सके थे । 


शसलिये वे चीन जाने को तय्यार हो गए थे । महाराजा नाभा को 


पह अखरा और उन्होंने ७००० के लगभग शेष रुपया देकर उनकी 


जञा पूरी कर दी । अपने प्रण की पूर्ति के लिये कुमारी लजा- 
fe ने अपने दोरे में जो भाषण दिये थे, उनका जनता पर 
त असर पड़ा और महाविद्यालय के प्रति उसके प्रेम व आक- 
श कौ भी आशातीत वृद्धि हुई । समाचारपत्रं में आपके भाषणों 
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की रिपोटौ के साथ महाविद्यालय की भी चर्चा ॥ | लगी । उस 
दौरे में आपने उत्तर-भारत, बंगाल ओर सिंध में विद्यालय का 
सन्देश घर-घर पहुँचाने का सराहनीय काम किया । उपाचाया, 
फिर आचार्या रह कर भी आपने विद्यालय की विशेष सेवा 
की है। 

श्रीमती देवकी देवी ओर श्रीमती नारायणीदेवी जी पर भी 
महाविद्यालय जितना अभिमान कर सके, थोड़ा है। १६२६ में 
श्रीमती देवकी देवी जी ने १० हज़ार इकट्ठा करने का प्रण किया 
ओर अनायास ही उसे पूरा कर लिया । आपने यह्‌ प्रण इस भावना 
से किया था कि जो अध्यापिका जितनी वेतन लेती है, वह उतनी 


रकम जमा करदे कि उसके व्याज से वह पूरी होती रहे | जू , 


१६२८ में अध्यापक और अध्यापिकाओं की एक सभा विद्यालय 
की आर्थिक अवस्था पर विचार करने के लिये हुई । उसमें आप 
अपना यह विचार प्रकट किया और गले में झोली डाल क 
निकल पड़ीं चाचा जी के स्वर्गवास से कुछ ही दिन 


आपने उनको एक पत्र लिखा । उसमें यह विचार प्रगट किया ढ़ 


मैं विद्यालय से निर्वाह के लिये कुछ भी न लेकर अर्व तनिक का“ 
करू गी । चाचा जी ने आप को ऐसा करने से बंद किया! ५ 


आप अपने निश्चय पर दृढ़ रहीं ओर तबसे अवैतनिक काव त | 


| अभय हैं । नगर विद्यालय की सफलता का सारा श्रेय आपको ही 


श्रीमती नारायणी देवी जी ने तो अपने को महानिधः 


के लिए चन्दा जमा करने को न्योछावर हो कर दिया है। आ. 
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१ 


| १६३० में ११ हज़ार इकट्ठा करने का प्रण किया और यह 


गी । उस त्र 
लय ज्ञ | रकम इकट्ठी न होने तक एक ही समय भोजन करने का 
पाया । आपने युक्त आन्त; मध्य-भारत, खानदेश ओर बिहार 
शेष सेबा | * विस्तृत दोरा किया। लगभग एक वष में यह प्रण पूरा करके 
दोनों समय भोजन करना शुरू किया । १६३३-३४ में आप महा- 
1 पर भी | बिद्यालय के लिये चन्दा जमा करने के लिये अफ्रीका गई । वहाँ 
६२६ में [पै २१ हज़ार से अधिक साधारण-फ़ए्ड ओर ५ हज़ार अधिक 
.ण किया | मारत-फण्ड के लिये जमा करके लाई । १६३४ में दिवंगत चाचा 
स भावना जी के स्मारक के लिए आपने दौरा किया। लगभग ८ हज़ार 
ह उतती उसके लिये जमा किया । एक बार आपने फिर २५००) जमा किया 


गे ~ Ns 
रहे जून , आर एक हज़ार अपनी आमदनी से विद्यालय की भेंट किया । इस 


विद्यालय | मय भी स्वर्गीय चाचा जी के स्मारक के फण्ड को पूरा करने में 
में आपे आप लगी रहती हैं । स्मारक को सफल बनाने में सब गोरव आप 
डाल कर | फो ही दिया जाना चाहिये । श्रीमती शन्नोदेवी जी ने भी १ लाख 
दिन पले | मा करने का प्रण किया और उसके लिये भारत, बर्मा ओर 


। अफ्रीका का आपने दौरा किया । महाविद्यालय का “कृष्णा-हाल? 
| प्वर्गीय कृष्णावती जी की स्मृति में बनाया गया है, जो उनके उस 


नर्क काय 
केया | पर | रै हजार के. शुभ-दान से बना है, जो वे अपनी मृत्यु के समय 
कार्य कर | 'शिविद माता की भेंट चढ़ा गई थीं । इसी प्रकार फ़िरोजपुर के 


| शेणा बीरबल जी की पुत्री भाग्यवती ने अपनी मृत्यु के समय 


क (७०० २० विद्यालय की भेंट किया था । 
| | आप | भहाविद्यलय के डेपूटेशनों को प्राप्त होने वाली सफलता का 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
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अधिकांश श्रेय महाविद्यालय की स्नातिकाओं और छात्राओं | | 


है। आपने शहरों ओर गाँवों में वे विद्यालय की यथाशि 
सहायता करने-कराने में सदा ही दत्तचित्त रहती हैं। प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से छोटी-बड़ी सेवा करने वाली कन्याओं की बहुत वही 
तालिका बनाई जा सकती है । स्नातिका होने के बाद कई मास 
ओर कई वर्ष लगा कर निष्काम भाव से विद्यालय की सेवा करने 
वाली कन्याओं की संख्या भी कुछ कम नहीं है। उनमें दुर्गावती 
जी के काम का उल्लेख करना ज़रूरी है। १६१३-१४ में आपने 
पाँच वर्ष जलविदू माता की सेवा के अर्पण करने का सक 


किया था ओर उस स'कल्प को आपने पूरी सचाई एव 
सेवा-भाव से पूरा करके एक आदर्श स्थापित कर दिखाया। । 


कन्याओं के इस सेवा-भाव, श्रद्धा-भक्ति और उत्साह के तिये 


देवराज जो को इतना अभिमान था कि जब लोग आप से फू 
करते थे कि आपका स्थिर कोष क्या है, तो आप कन्याओं की | 
ओर इशारा करके कहा करते थे कि यह एक लाख है, बही | 


लाख और यह पाँच लाख । गुरु गोविन्दसिंह जी की सेना गी 
तरह आपके लिये कन्याये' थीं, जो एक-एक सवा-सवा लाख कै 
बराबर थीं। 


इसी प्रकरण में उन देवियों के नाम का उल्लेख करना ह ॥७ 
सङ्गिक न होगा, जिन्होंने महाविद्यालय के ऱ्य परीक्षण को स 


बनाने में योगदान दिया है । उनमें सब से पहिला नाम १. 
श्रीमती सुभद्रादेवी जी का है, जिन्होंने १६०३ से १६२० 


माह 
तथा 


विद्य 
ज़रूर 


कन्याओं की भक्ति और उत्साह २४३ 


त्राओं || माहविद्यालय के आश्रम-विभाग का कार्य पूरी योग्यता, लगन 
यथाशक्ति | तथा मेहनत के साथ किया ओर आश्रम के अधिष्ठाता की समस्या 
प्रत्यक्षया | से संचालकों को मुक्त कर दिया। आपकी सुयोग्य कन्या 
बहुत वही | विद्यावती के नाम का भी आपके नाम के साथ उल्लेख करना 
कई मास | ज़रूरी है। महाविद्यालय में गान-विद्या सिखाने के लिये कोई 
सेवा करने | अध्यापिका नहीं मिलती थी। विद्यावती ने गान-विद्या का 
दुर्गावती | अभ्यास किया ओर महाविद्यलय की इस आवश्यकता की पूर्ति 
में आपने | पूरी योग्यता के साथ की । माता काहनदेवी ओर श्रीमती टहल- 
| सकत्प | देवी के नामों का दुबारा उल्लेख करना व्यर्थो है। उनकी सहायता 
[चाई खं | न होती, तो शायद्‌ चाचा जी के साम्राज्य की स्थापना ही न हो 
दिखाया। | सकती । माई भगवती के पुण्य नाम का स्मरण तो चाचा जी 


[के तिये | स्वय ही किया करते थे। आपने अजमेर जाकर महर्षि दयानन्द 
से पठा के दर्शन किये थे और उन्हीं से समाज-सेवा की स्फूर्ति महण की 
याओं की | थी। सुभद्रा बाई जी से पहिले आप ही ने आश्रम के अधिष्ठाता 
, यहुदी | का काम सम्भाला था। अपने गाँव हरियाना में आपने 
सेता की | भगवती कन्या पाठशाला स्थापित की थी । आपको चाचा जी 
लाखके | पञ्जाब में कन्या-शिक्षा एवं महिला जागृति का प्रवेक कहा 
करते थे । 

य कन्या परमेश्वरी की अद्धा-भक्ति का .उदाहरण पाठक पीछे 
कोस पह आये है । उसकी माता चौधरानी मालनदेवी जीं के नाम का 


र है | भी इस प्रकरण में उल्लेख करना जरुरी हें । श्रीमती टहलदेवी जी 
म | कौ सङ्गति से, जिनको आप 'भाभो जी” कहा करती हैं, आपका 
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शिक्षा की ओर झुकाव हुआ । आप महाविद्यालय की महिला 
श्रेणी में दाखिल हुई' । परमेश्वरी ने अपने पिता चौधरी भागमत 
जी रईस से, जो म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्ञेलदार ओर शहर के 
प्रतिष्ठित सज्जन थे, पाँच हज़ार को कीमत को जो ज़मीन महा- 
विद्यालय को दिलवाई थी, उसमें आपकी भी विशेष प्रेरणा थी । 
उसके बाद भी आप विद्यालय की सुक्त हाथों से सहायता करती 
रहीं ओर कई वर्षा तक मुख्य सभा की उपप्रधान रहीं । 

. ऐसे कितने नाम गिनाये जाये' ? इस प्रकरण को समाप्त करे 
से पहिले एक और उदाहरण का उल्लेख करना आवश्यक है | 


यह देवराज जी की १८६४ की डायरी के ६ माच के प्रष्ठ पर _ 


अङ्कित है । डायरी के उस प्र पर लिखा है कि महाविद्यालय के 
लिये कुछ दरियों की ज़रूरत थी । माता ने मुहल्ले की स्त्रियों को 


प्रेरित किया । उन्होंने एक-एक, दो-दो पाव सूत कात कर दिया 


ओर ज़रूरत पूरी हो गई। यह थी महाविद्यालय के प्रति महिलाग्रो 


की श्रद्धा और भक्ति, जिसका अपनी उपयोगिता से उसने र | | 


को अधिकारी बनाया था । 

आज अपनी पुत्रियों को, जलविद्‌ माता की कन्यां की 
अपनी प्रिय स'स्था का स'चालन और सम्वर्धन करते हुए द 
निश्चय ही चाचा जी की दिवंगत आत्मा को सुख और शाति 


प्राप्त हो रही होगी । कन्याओं ने चाचा जी के जीवित झे 


जिस प्रकार उनके मिशन की पूति में हाथ # ` था, ठीक 
प्रकार उनके बाद उस मिशन को अपने हाथों में लेकर यह 


| ॥ | 
भागमल 
शहर के 
गन महा- 
[णा थी। 
ता करती 


प्न करने 
श्यक है | 


पृष्ठ पर 
द्यालय के 
त्रयो को 
कर दिया 
रहिलाश्रं 
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| कर दिया है कि वे योग्य पिता की योग्य सन्तान, योग्य माता 
“+e ७ 
की योग्य कन्याये हैं और अपनी शिक्षा को सफल एवं सार्थक 


f 
' वाना जानती हैं । किसी स'स्था की सफलता ओर उसके स स्था- 

पक के मिशन की पूर्ति के लिये इससे बड़ा ओर क्या प्रमाण 
| चाहिये । 


(> 
तसरा भाग 
“आचार शुद्धि ही एक चीज़ है, | 
जिससे स'सार का उद्धार हो सकता है ।” 
“मनुष्य अपने व्यवहार से इज्जत पा 
सकता है; लेकिन जो लोग जबानी जमा- 
खर्च करते रहते हैं, वे न तो इज्जत पा सकते 
हैं ओर न कुछ ओर ।” 
२२ फ़रवरी १८६६ --देवराज 


१' साहित्य-सेवा 
२. डायरी के कुछ प्र 
३' महान्‌ व्यक्तित्व 


१--साहित्य-सेवा 
शिक्षा-शास्त्रो और बहुत अधिक शिक्षित न होते हुये भी 
देवराज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्भुत परीक्षण को सफल 
| कर दिखाया । इसी प्रकार साहित्यिक न होते हुये भी साहित्य 
| फे क्षेत्र में आपने ऐसा महान्‌ काया किया, जैसा कि बहुत से 
साहित्यिक ओर साहित्य-सेवी भी नहीं कर सके | इस समय 
' हिन्दी में बाल-साहित्य की कमी नहीं है। बालकों के लिये 
| 'त्र-पत्रिकाये” भी स्थान-स्थान से प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन 
| पना कीजिये ५० वर्ष पहिले की । तब 'बण-परिचयः के 
| शिये भी पुस्तक का मिलना कठिन था। नियमित पाठ-विधि 
| $ पुस्तकों को तो कल्पना करना भी स भव नहीं था। महाविद्या- 
| ऐस को स्थापना जिस प्रकार एक अभाव की पूर्ति के लिये 
| शो गई थी, वैसे हो महाविद्यालय के एक बड़े अभाव की पूर्ति 
लिये देवराज जी ने साहित्य का निर्माण किया और यह्‌ 
| पि इतना सफल हुआ कि उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी 
| कसी को उसने पूरा किया। महाविद्यालय में हिन्दी की पढाई 
| "शिक्षा का क्रम शुरू होता था ओर हिन्दी ही सारी पढ़ाई 
} | की भाध्यम थी । इस लिये हिन्दी के साहित्य की विशेष ज़रूरत 
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थी । फिर जिस आदश को सामने रख कर महाविद्यालय की | 
स्थापना की गई थी, उसी का पोषक साहित्य चाहिये था। | 
उसका निर्माण दूसरों पर कैसे छोड़ा जा सकता था? 'अर्तर 
दीपिका? से लेकर सातवीं-अठवीं श्रेणी तक के लिये देवराज 
जी ने स्वय' ही पुस्तकें लिखीं। सम्भव,है किसी को आपकी । 
पुस्तकें सरस प्रतीत न हों और आपकी कविताओं में वह सौन्दर्य | 
भी न दीख पड़े, परन्तु बच्चों में सादा जीवन ओर ऊंचा बिचार | 
पैदा करने की जिस दृष्टि से यह साहित्य लिखा गया है, उसमें | 
यह सर्वथा पूर्ण है । बच्चों में सादगी, सरलता, पवित्रता, | 
सात्विकता, वीरता, स्फूर्ति, चैतन्य, जागृति, देशभक्ति छ 
राष्ट्रीयता पैदा कर उसके विचारों को उदार, दृष्टि को दिश 
सौर आत्मा को उन्नत बना कर उनका चरित्र-निर्माण करे | 
लिये वह साहित्य आज भी उतना ही उपयोगी है, जितना कि । | 
५० वर्ष पहिले तब था, जब उसकी सृष्टि की गई थी । खंत | 
में अक्तर-बोध कराने के साथ ही साथ जीवनोपयोगी बहुतसी | 
बातें सिखाने के लिये भी बह विशेष उपयोगी है ' “पठ | 
की कन्या” पुस्तक के दूसरे स'स्करण की भूमिका में देवग | 
जी ने लिखा है कि “यह पुस्तक हिन्दी जगत्‌ के प्रति र | 
पहली तुच्छ भेंट थी | इसके अनन्तर मुझे पहले की शी | 
हिन्दी लिखने का उत्तरोत्तर अधिक अभ्यास साही ग्या... 
मैंने अक्षर-दीपिका, सुबोध-कन्या, सावित्री-नाटक, ५ 1. 
आदि कई पुस्तकें रचीं। खेद है कि में उत्तम हिन्दी 


RN की 


यालय | 


हिये था। 
|] “अन्तर 


तये देवराज | 


हि आपको 
ह सौन्द्य 
रचा विचार 


गा है, रसम 
पवित्रता, । 
भक्ति ख़ | 


को विश | 
र गया है । 


ण करे के 


जितनाकि | म 
(खेल | प्रकाशित हुई हैं ओर वे सब महाविद्यालय की ही सम्पत्ति 
बहुतर | हे 
` पुस्तकें हैं | कविता, नाटक, कहानी,सङ्गीत आदि सभी बालोपयोगी 
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नहीं जानता और न हम प'जाबी युक्त प्रान्तीय भाइयों की तरह 
उत्तम हिन्दी लिखने का दावा ही कर सकते हें । परन्तु पुस्तक 
के भाव कन्याओं के लिये उपयोगी ओर शिक्षा-प्रद हैं, जिनसे 
उन्हें लाभ पहुँचा और पहुँच रहा है । इस लिये भाषा की त्रुटि 
की ओर ध्यान न दे कर में इसी में प्रसन्न और सन्तुष्ट हूं कि 


| मेरा परिश्रम सफल हुआ ओर हो रहा है ।” अपनी १६१६ की 


११ फ़खरी की डायरी में भी आपने लिखा है कि मेंने बहुत 
सी कवितायें रची हुई हैं । यद्यपि हें तों ये कुछ भी नहीं, किन्तु 
कन्याओं को इनसे लाभ पहुँचा है । उनमें इनसे उमंग पैदा होती 
है।” इस लिये देवराजजी के साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से 
न देख कर उसी दृष्टि से देखना चाहिये, जिससे उसका निर्माण 


आपकी सब पुस्तकें महाविद्यालय के साहित्य-विभाग से 
हैं। उनके साहित्य में प्रायः सब विषयों की और सब तरह की 


चीज़ें उनमें उपलब्ध हैं। खेल-तमाशे का साहित्य आपके साहित्य 
कौ एक विशेषता ही समभना चाहिये । आपके उपजाऊ दिमाग में 


खेलों के आविष्कार करने का विशेष माद्दा था । कहानियाँ कहना 


ओर लिखना भी खूब जानते थे । बच्चों की रुचि, स्वभाव और 
आयु आदि के अनुसार कहानी कहने में आपको कमाल हासिल 
था। जिस श्रेणी में जाते थे, उसी श्रेणी की कन्याओं की आयु 
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१ 


का बनना आपके लिये बहुत सहज था । इसी लिये उनके सधया | 
उपयुक्त साहित्य बनाने में आपको तनिक कठिनाई नहीं होती थी। 
आप के साहित्य का प्रचार भी खूब हुआ । इलाहाबाद के सुप्रसिद्र । 

पत्र “लीडर” ने ८ नवम्बर १६१७ के अङ्क में महाविद्यालय के | वाण 
सम्बन्ध में एक बहुत ही विस्तृत लेख लिखा था। उनके अन्तिम | आए 
भाग में इस साहित्य की भी चर्चा की गई थी । इस में लिखा गया | आ 
था कि “विद्यालय में” जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वे विद्यालयके | था 
संस्थापक लाला देवराज जी की लिखी हुई हैं । हमें मालूम हुआ | से 
है कि ये पुस्तकें प'जाब व युक्त-प्रान्त की सरकारों ने भी लड़कियों | में प 
के लिये म'जूर कर ली हैं । मराठी, तेलगू, गुजराती, आदिम | याद 
उनका अनुवाद भी हुआ है।” प'जाब सरकार ने अपनी एकएक । उद्ध 
पुस्तक की हज़ारों प्रतियाँ खरीदीं । १६०४ में आपको प जाब सर' 
कार की ओर से आपके बाल-साहित्य के लिये २००) पारितोषिक 
दिया गया । पुस्तकों को प्रकाशित-स'ख्या से उनकी लोकप्रियता 
एव प्रचार का अनुमान-सहज में लगता है । कुछ सख्याय यहाँ 
दी जाती हैं- “पाठशाला की कन्या'-२१०००) पहली' 
“पाठावली” -७०५००, “दूसरी पाठाषली--४३५००, सुबेष 
कन्या?-- १७०००, 'अन्षर-दीपिका’ २७ वीं बार ४००7 
'शब्दावलीः--१३ संस्करण कुल ७८०००, बाला: | 
१३५०००, 'पत्र-कोमदी!--२०५०० ग्यारह सब्य कया || 
विधि,--७२५००, कुल सोलह स'स्करण, बालोद्यान 
३४०००। अन्य पुस्तकों के भी कई-कई संस्करण 


नके है 
होती थी | 
ः सुप्रसिद्ध 
द्यालय के 
| अन्तिम 
लेखा गया 
द्याय के 
लूम हुग्रा 
लड़कियों 

आदि मे 
| एक-एक 
'जाब सर 
[रितोषिक 
रोक प्रियता 
य यहाँ 
पहल्ी'- 
| “सुबोधः 


४०००, 


शु, कथा 
गीत. 


शितं दी 
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| चुके हैं। सब मिला कर चार दर्जन के लगभग पुस्तकें आपने 
| लिखी हें । 


सबका अलग-अलग परिचय देना कठिन है । केवल “सन्त 
वाणी” का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है । यह 
आप की सबसे अन्तिम और सबसे अधिक उत्कृष्ट कृति है। 
आप के प्रौढ़ विचारों का इसमें संग्रह है । नानक, कबीर, दादू 
आदि सन्तों के विचारों से 'सन्तवाणी' के विचार किसी भी दृष्टि 
से कम नहीं हैं । वैसी ही उदारता, सात्विकता, पवित्रता उसके पद्यों 
में पाई जाती है । १४, १५ वर्ष की आयु के बालकों को इसके पद्य 
याद कराने चाहिये' । कुल इसमें ३५४ पद्य है । कुछ पद्यो का यहाँ 
उद्धरण देने से पुस्तक के सौन्दर्य का पूरा परिचय नहीं मिल 
सकता । इस लिये अच्छा हो कि देवराज जी की पुस्तकों से परि- 


| चय प्राप्त करने, उनके विचारों की पवित्रता को जानने और उनके 
| साहित्य के सौन्दर्य को देखने की इच्छा रखने वाले यदि अधिक 
| नहीं तो 'सन्तवाणी? की एकबार अवश्य पढ्ने का कट करे । 


देवराज जी को २० वर्षा की आयु से ही लिखने का शौक 
पैदा हो गया था। वैसे कलम चलाना आपने बहुत ही छोटी आयु 


। शुरू कर दिया था । पत्रकार-जीवन में भी आप काफ़ी पहले प्रवेश 
"विनय 7 । 


कर चुके थे । उर्द में कुछ ट्रेक्ट या निबन्ध भी आप लिख चुके 
थे । महाविद्यालय की स्थापना के बाद आपने हिन्दी को अपनाया। 
लिखने का भी उनको वैसा ही शौक था, जैसा कि स्त्री-शिक्षा 
का) स्त्री-शिक्षा-द्वारा यदि आप का लक्ष्य मुक्ति की साधना 
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करना था, तो इस साहित्य-द्वारा आप स्त्री-शिक्षा के. लक््य को | 


पूरा करना चाहते थे । इस लिए साहित्य-निर्माण भो आफ | व 
लिये मुक्ति की साधना में शामिल था ऑर उसकी साधना में आए | 
तन-मन लगाकर लगे रहते थे । ज्ञमीदारी या साहूकारी का काम | ३ 
स'भालने के लिये जब गाँव जाते थे, तब भी यह कार्य रक्ता द 
नहीं था । स्वास्थ्य-सुधार के लिये की गई पर्व त-यात्राओं और क 
महाविद्यालय के लिए फ़ंड जमा करने अथवा प्रचार के लिए दिये | या 
गये दोरों में भी आप का यह कार निरन्तर जारी रहताथा। | कै 
१६३२ में स्वास्थ्य-सुधार के लिए की गई पर्व त-यात्रा की सौगत | था 
सन्तवाणी' थी । चा 

आप की इस साहित्य-सेवा के पुरस्कार-स्वरूप ही आपकी | गय 
१६३३ के अप्रोल मास में जम्मू में होने बाले 'प'जाब प्रान्तीय । लि 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति चुना गया था । उसमें आ | भिर 
ठीक ही कहा था कि भैने तब हिन्दी की तुच्छ सेवा शुरू की थी ॥ सम 
जब यहाँ कोई हिन्दी का नाम भी नहीं जानता था | स्त्रीशि | हमा 
से मेरा अवश्य पुराना सम्बन्ध है। ......... इसको मैं अर्जी | दुब 
सम्मान नहीं समझता, वरन्‌ स्त्री-शिक्षा ओर कन्या महाविद्या्त | चाः 
का सम्मान समकता हूं ।? हिन्दी-उदू -विवाद के सम्बन्ध म प | में 
कितनी सुन्दर राय प्रगट की थी ? आप ने कहा था कि ॐ | सक 
हिन्दी मे कुछ शब्दों के फेर-फार को छोड़ कर कोई विशेष अ अर 
नहीं है । दोनों का व्याकरण एक ही है । यदि दोनों की एक | | जाये 


लिपि होती, तो उनके अलग अलग नाम होने पर भी 
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"दा | ५ वैसा ही नाम-मात्र का अन्तर होता; जैसा अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
भौ आफ्नै | में है। ........ इसलिये हिन्दी के प्रचार को उर्दू का भी प्रचार 
नास गए उममना चाहिए । आगे आपने कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति का 
री का काम | एक उपाय एक राष्ट्रभाषा होना भी अवश्य है । इसी लिए हमारे 
र्य सुकृता । देश के अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा की पुकार मचाई है ओर हिन्दी 
ओं और | को राष्ट्रभापा स्वीकार किया है । हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहिये 
लिए दिये | या उदू कहिए, बात एक ही है।” राष्ट्रभाषा हिन्दी 
रहता | केसी हो, इस प्रश्न की चर्चा करते हुए आपने कहा 
की सौगत | था कि “वह सहज, सरल और बोलचाल की होनी 
| | चाहिये । हिन्दी ओर उर्दू में छु भी अन्तर नहीं रहना चाहिये 
ही आप को , यदि हम भाषा का भेद मिटाने में “समर्थ हुये, तो एक दिन 
ब प्रान्तीय | र का भेद भी मिट जायगा । भाषा के भेद के कारण भिन्न- 
उसमें आ | भिन्न सम्प्रदायो में भाड़ा या विरोध नहीं होना चाहिये । सब 
रू की थै, | समान अधिकार मिलना चाहिये । इन झगडों का प्रधान कारण 
स्त्रीः हेमारी पराधीनता है | हमें अपनी भाषा द्वारा अपनी फूट ओर 
में अ | दुकलता दूर करनी चाहिये। भाषा में मैले विचार नहा भरने 
हावि्यार् | चाहिये । उससे हमारे हृदय ओर भाव बिगड़ते हें। जिस भाषा 
ध में श्राप गे गालियाँ बहुत होंगी, उसके बोलने वाले कभी अच्छे नहीं हो 
गकि 5 सकते । लेखक महाशय यदि उदू और हिन्दी में फारसी और 
शेष छ, | रबी के कठिन शब्द न लिखें, तो दोनों भाषायो एक हो 
EE | भायोगी |? कितने उदार, पवित्र ओर परिष्कृत आपके विचार 
भं ५ 


। बिलकुल इन्डी के अनकूल आपका सारा साहित्य है । जितना 
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बह सरल और सहज है, उतना ही ऊंचे विचारों से वह सरावोर | 
है । देश-सेवा और देशभक्ति की भावना से कोई भी पुस्तक 
खाली नहीं है। कोई कठिनता भी ऐसी नहीं, जिसमें देशभक्ति 
की भावना समाई हुई नहीं है । सत्य, शिव', सुन्दरम्‌! की | 
उक्ति आपके साहित्य पर बिलकुल ठीक बैठती है । | 

आपके जीवन के व्यापक कार्य का साहित्य एक प्रधान | 
अंग है । उस पर आपके व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप लगी 
हुई है कि उसकी उत्कृष्टता से आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व कामी | 
काफ़ी आभास मिलता है । इस लिये आपके व्यक्तित्व को जाने | 
के लिये भी आपके साहित्य का अनुशीन करना आवश्यक है। 
उसके लिये पाठकों को स्वय' ही थोड़ा कष्ट उठाना चाहिये। 


0 000 


वह सराबोर || 
भी पुस्तक 
में देशभक्ति 


न्द्रम्‌? को | 


एक प्रधान | 


छाप लगी 
क्तत्व का भी 
प्र को जानने | 
वश्यक है। | 
रहिये | 


२-डायरी के कुछ पृष्ठ 
आत्म-परीक्षा या आत्म-सुधार की भावना से, मालूम होता 
है कि देवराज जी ने नियमित रूप से अपनी डायरी लिखने का 
नियम छात्रावस्था से, जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे तब से, २० वर्ष 
को आयु में ही १८ अक्तूबर १८८० से शुरू "कर दिया था। हर 
रोज़ रात को आप सोने से पहिले डायरी लिखा करते थे । ओर 


| कभी-कभी कई दिनों को इकट्टी भी लिख लिया करते थे । १८८० 


। से १६०१ तक की डायरियाँ उदू में लिखी हुई मिलती हें । उसके 
| वाद १६१६ तक की डायरियों का कुछ भी पता नहीं चलता। 


फिर १६१६ से हिन्दी में डायरी लिखनी शुरू की गई । १8१८ से 


| (९२४ तक छः साल डायरी नहीं "लिखी गई । फिर १६२४ के २० 
| नवम्बर से मध्य फ़रवरी १६२५ तक की डायरी उपलब्ध है। बाद 


में मालूम होता है कि डायरी नहीं लिंखी, जा सकी । बीच-बीच 


में भी कहीं-कहीं कई मास डायरी नहीं लिखी गई । कभी बीमारी, 


तो कभी अधिक काम की मंमट के कारण । आँखे' दुःखने ओर 


|, गुदे के द्द की आपको विशेष शिकायत रहती थी। कभी-कभी 


क आँखों के कारण लिखने-पढ़ने का काम नहीं होता था। 
आलस्य या प्रमाद की वजह से कभी डायरी न लिखी गई हो, 
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ऐसा प्रतीत नहीं होता । हाँ मानसिक अवस्था के उद्विग्न रहने के | 
कारण कभी-कभी डायरी नहीं लिखी गई । १६१८ से १६२४ तक | त 
डायरी न लिखने के कारणों का उल्लेख एक डायरी में एक जगह । 


किया गया है । सम्भव है वे कारण अन्य अवसरों पर भी लागू | + 
होते हों । वे कारण निम्नलिखित है -- स्‌ 
(१) सावित्री का देहान्त, जिससे में बहुत उदास हो गया। |: है 
बहुत अच्छी देवी थी । करोड़ों में कोई होगी । मुझे उसके | है 
आत्मिक विचारों से विशेष सहायता मिलती थी । ग 
(२) शारीरिक दशा भी अच्छी नहों रही । हु 
(३) राजनैतिक आन्दोलन । तलाशियाँ बहुत होती थीं । मे | स 
समभा कि डायरी किसी के हाथ में न आ जावे । इसमें कन्याग्रों | श 
के बारे में भी कई गुप्त बाते' रहती हें। वे सब की नज्ञरों में ब | से 
पड़नी चाहिये । त 
(४) तीन वर्ष में विद्यालय के काम से उदासीन रा, ४ | 3 
देखने के लिये कि अन्य स्त्री-पुरुष उसे कैसा चलाते है।इस 
लिये डायरी लिखने की ज़रूरत मालूम नहीं हुई । 
. सम्भव है १६०१ से १६१६ तक की डायरी इस लियेर | प 
लिखी गई हो कि वे दिन आर्य समाज के लिये राजनीतिक हे 
से अत्यन्त से कटापनन थे। उतत दिनों में देश का रजो] 
बातावरण भी बहुत गरम था । प'जाब में सरकारी अधि ) 
आय समाज को राजद्रोह का केन्द्र समझ कुचलने 6 | तुले 


सयुक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही हाल था! 


न रहने के 
६२४ तक 
एक जगह 
भी लागू 


हो गया । 
मुझे उसके 


थीं । मैने 
| कन्याश्रों 
रें में बह 


| रहा) यह 
ते हैं | इस 


इस लिये १ 
तिक दट 


राजनीतिक 


अधिकारी. 
ते क्या गज 


| था । प्र. 


| 


डायरी के कुछ प्रष्ठ , २५६ 


ठीक ठीक कहना कठिन है कि इन चौदह वर्षां में डायरी 
लिखना क्यों बन्द रहा ? 

निस्सन्देह, महापुरुषों की डायरियों और अन्य कथाओं 
का स्वाध्याय जितना मनोर जक होता है,उतना ही उपदेशप्रद और 
स्फूर्तिदायक भां । घे बनावट से सब था रहित, स्वाभाविक होती 


. हें । उनसे महापुरुष के जीवन का यथार्थ चित्र देखा जा सकता 


है । चरित्र-नायक की डायरियाँ अधिकतर नोट के रूप में लिखी 
गई हैं, तो भी उनकी स्वाभाविकता एवं स्फूर्ति कुछ कम नहीं 
हुई है । लिपि उदू है और भाषा अजीब है, जिसमें हिन्दी ओर 
सस्कृत के शब्दों की अच्छी भरमार है। कहीं-कहीं अंग्रेज़ी 
शब्द भी उदू में ही लिखे गये हैं | यह वह भाषा है, जिसका 
सूत्रपात्‌ प'जाब में आयसमाज ने किया था । हिन्दी पढ़ना 
तो आप जानते थे, किन्तु लिखना नहीं । इस लिये आप को 
उदू लिपि में हिन्दी का समावेश विशेष रूप में हो गया था । 

डायरियो के कुछ स्फूर्तिदायक, भावपूर्ण और उपयोगी 
अवतरण केवल नमूने के तौर पर नीचे जिये जाते हैं । इनसे 
पाठकों को चरित्र-नायक को जानने एवं सममने में भी कुछ 
सहायता मिल सकेगी । 22215 ST 

इश-भक्ति 

देवराज जी को अन्य अनेक महापुरुषों के समान ईश्वर पर 

असाधारण विश्वास, श्रद्धा और भक्ति थी । इसकी साक्षी डायरी 


| में सर्वत्र मिलती है। ईश-भक्ति के सम्बन्ध में आप की धारणा 
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का पता- १८८३ की डायरी से लगता है । उसमें लिखा Ri कि | (५) 
“व्यापार करो, तो सच बोलो और पूरा तोलो; यही पर | (६ 
की प्रार्थना है) ॥ ( 
“नौकरी करो. तो मालिक के फ़रमाबरदार रहो, यही ईखर | (८ 


की प्रार्थना है । (8 
“हाकिम हो तो रैय्यत पर जुल्म न करो, इनसाफ़ करो, 

यही ईश्वर की प्रार्थना है । १ 
“अमीर हो तो गरीब को देने के बाद आप खाओ, यही 

ईश्वर को प्रार्थना है ।? (९, 


१८६६ को डायरी के अन्तिम प्रष्ठों में लिखा है किः-मेर | 
तो ईश्वर पर भरोसा है। उसकी दया से ही जो काम होता है (२ 


हो रहा है | मै तो पापी ओर अधम था । मुझे ईश्वर । बचा | (२ 
लिया । धन्य है, ईश्वर ! कहाँ तो वह देवराज, जिसको मालूम 

भीन था कि कूठ बोलना और विषय-वासना बुरी बातेहँ। | (६ 
अब हृद्य में पवित्रता है । ईश्वर मेरी रक्षा करने वाले हैं। ईस . जु 
अगर तुम्हारी सहायता न होती, तो मेरा मन कब पवि | (९ 


सकता था ? अब नित्य सन्ध्योपासना में मेरी प्राथना ४ मा | 

निम्न लिखित होते हैं:--- 

(१) ईश्वर की रचना आगाध है । 
(२) ईश्वर सर्व व्यापक है । 

(३) ईश्वर अविनाशी है । 

(४) ईश्वर मेरे सच्चे सम्बन्धी हैं। 


RS VR 


) हा? | के कुछ, प्रष्ठ २६१ 
कि-- (५) ईश्वर पापों से निस्तार करने वाले हैं । 
ही ईशर | (६) ईश्वर सत-ज्ञान, अनन्त और ब्रह्म हैं । 
/ (७) ईश्वर ने ही विचित्र फूल रचे हें । 
ही हवर | (८) इसने ही नाना प्रकार के वरक्त और फल ड हं । 
(8) मुझे जो सुख और काय करने की शक्ति मिली है, वह उसी 


फ़ करो, के कृपा का प्रसाद है । 
१०) वह रुद्र स्वरूप है । 
ओ, यही “इसके बाद में मन को समझाया करता कि: --” 


(१) दुनियाँ में नाम पैदा करने की इच्छा बेहूदा है। इसलिये 
निष्काम कम करना चाहिये । 

(२) जल्दी से किसी के बारे में राय मत बनाओ | 

(२) जो बात किसी से मुँह पर नहीं कह सकते, वह उसकी पीठ 
पीछे भी मत कहो | 

(६) तुम्हारी जैसी इच्छा है कि लोग तुमको जाने वैसा ही बनने 
का यत्न करो । 

(५) विषय-वासना निहायत ही खराब है, सुखदायी नहीं । 

६) मोत के लिये तय्यार रहो । नेक काम करो | 

(७) हे ईश्वर | मैं अंपने जीवन के आदशे को पूरा कर सकू । 
ये कन्याये देवयानी बने । स'सार में धर्म फैलायो ।” 
१६०१ की डायरी के पहिले प्रष्ठ में वर्ष भर के लिये एक 

स'कल्प किया है, जिस में कुछ प क्तियों के हेर फेर के साथ ऊपर 

की ही बातों को दोहराया गया । 
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अन्धःश्रद्धा में अविश्वास 
१८८० में चन्द्रम्रहण के अवसर पर स्नान न करके कुछ पानी | प्रधान 
नीचे गिरा दिया ओर डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हुवे । जवान 
लिखा है कि “चलो, लोग समक्ते गे कि हमने भी स्नान कर | छोड 
लिया । ऐसी कड़ाके की सरदी में नहाना बीमारी को बुलाना है। “जब 
यह सब मूर्खता है । जिनः 
समाज-सुधार ओर : 
“लाला बालकराम साहब का जालन्धर से खत आया) | और: 
जिसमें उन्होंने लिखा है कि कल कमेटी बिरादरी शहर की हो कर 
निम्न फेसले किये गये हैं:--(१) दाखला बन्द, (२) हज्जाम जो 
प्रति आदमी १) रुपया लाते हैं, वह बन्द । कुल ४) दिया जा | बिवाह 


करें । (३) खियों का गन्दे गीत गाना बन्द किया जाय | का हे से 
शुक्र है कि हमारे मुल्क में समाज्ञ-सुधार होने लगा है ।'- | से न । 
६ अप्रेल १८८३ । | अनुस 
“बाबा जी के सद्दे की तय्यारी करता रहा। अगर झग | 
रुपया कालेज में दे दिया जाता, तो संस्कृत का बजोफ़ा तिर | “ 
हो जाता । क्या अच्छा होता कि बाबा जी के नाम पर ही ई | कैसे हु 
बजीफ़ा रख दिया जाता ।”--१४ अप्रैल १८८४ । यह मा 
मथ्रा में आर्यसमाज | बह्‌ ऐस 
“सुबह मधुरा पहु चे। आय समाज का बोर्ड देख कर दिएं ' कसे 
बड़ा प्रसन्न हुआ । सन्डिर ज्ञेर-तामील है । खुला सकान है। ग | फोलिर 
सण्डल के गढ़ में आय समाज का होना आय पुरुषों के लिये | (८६६ 


5 .. के कुछ पृष्ठ २६३ 
मान का मुकाम है । यहाँ के मैम्बर बहुत उत्साह से काम करते हैं । | 
कुञ्ज पानी | प्रधान एक रईस है । उसकी हिम्मत यहाँ तक है कि न एक 
करते हुये । जवान लड़का मर गया, तो लोगों ने कहा कि अब तो आर्य -धर्स , 
नान कर | छोड़ दो । इसी से तुम्हारा लड़का मरा है, इस पर उसने कहा कि 
लाना है। | “जब मेरा लड़का जवानी में ही मर गया, तो मुझ बूढ़े को अपनी 
ज़िन्दगी की बहुत कम उमोद है । इसलिये में आय-धम की सेवा 
ओर भी अधिक लगन के साथ करूंगा । सब मैम्बरान पढ़े-लिखे 

आया है, | और प्रायः सस्कृत जानने वाले हैं ।?--२० फ़रवरी १८८६ । 


शेक विवाह की मयादा 
जागे “एक स्त्री के जीवित रहते पुरुष दूसरी शादी न करे। बाल- 
धा ण | विवाह न हो । छोटी लड़की का जवान से और जवान लड़की का 
सुदाश | नेसे विवाह न हो। विदुषी का मूर्ख से और विद्वान्‌ का अशिक्षित 
है।- सेन हो । सारांश यह है कि विवाह गुण, कर्म व स्वभाव के 
अनुसार हो । दूर देश में हो । अच्छे कुल में हो ।”--मार्च १८६२। 
र जीवन का ध्येय 
| पि “मुझे अफ़सोस है कि मुन्शीराम जी को इतनी गलतफ्रहमी 
रही | कैसे हुई ? यह मेरा कसूर है कि में उनको प्रसन्न नहीं कर सका । 
| यह माना की कई बातों पर हमारा मतभेद हो जाता है । मगर 
बह ऐसा नहीं कि उनको इतना नाराज़ होना पड़े। में कोशिश 
हरवि | करूँगा कि आगे से ऐसा न हो । मुझे हर तरह से महाविद्यालय 
र | `| ।लिये काम करना है । स्त्री-शिक्षा मेरे जीवन का ध्येय है ।” 
अमि | ९२६ 


। 
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झूठा परदा 

“मैं नहीं जानता कि छोटी-छोटी कन्याओं के बाहर बैठने 
में क्या हरज है ? बल्कि फ़ायदा ही है । हिन्दुओं में इतना परदा . 
कहाँ है ? मेले आदि में लड़कियाँ बरावर जाती हैं । यदि यह कहा 
ii जाय कि लोग इनकी तरफ़ देखते हैं, तो में कहता हूँ कि क्या चोर 
i मालदारों की हवेलियों की तरफ़ नहीं देखंते और क्या इस पर 
||| मालदार हवेलियाँ बनाना छोड़ देते हे । ईश्वर हमारी कन्याओं को 


i देवियाँ बनाबें । ये सालात्‌ धर्म रूपा हों । इनमें धमं ओर आदश | सकता 
| की भक्ति हद दर्जे की हो, जिससे ये अपने जीवन से लोगों को 

| | बता सके कि ख्री-शिक्षा का क्‍या लाभ है ??--जून १८६६1 *प् 

| महाविद्यालय का काम” "`` ' ) ऐश कः 

| “लोग यह समभते हैं कि में खुद मुख्तार हूं; और मैं किसी | मेरे ' 

की परवा नहीं करता । यह ग़लतफ़हमी है । में स्वय' "चाहती ई | अनः 


कि विद्यालय का काम किसी और के सुपुद कर दू [कामी 

| सारी उम्र करना है । मगर ऐसे तरीके से करना चाहता हू कि 

। काम होता रहे और लोगों को पता भी न चले कि कौन करा 

है ! मै आगे होकर काम करने के विरुद्ध हूँ । इस समय सिर इस । 
लिये कर रहा हू' कि कोई दूसरा नहीं करता |” 

__0 नवम्बर १८६० | 


ै आत्मविश्‍वास " ४] | 
“सहायक !.क्या में अपने फ़ायदे के लिए निकाल र ne सि 


Me ० 00 7 


डायरी के कुछ पृष्ठ २६५ 


१ 


| साल हुए जव समाज को इब्तदाई हालत थी, तो में खुद ही 
र बैठने. | शतहार लगाया करता था । खुद ही लोगों कोको बुलाया करता था 
परदा. * शीर खुद ही लेक्चर व उपदेश दिया करता था। उस सब का 
ह कहा "फल निकला । इसी तरह “सहायक! ओर 'परिडता? का भी फल 
९ 
2. le CS 8 
या चोर | निकलेगा । -*२६ जनवरी १८६६ । 


इस पर आचार-शुद्धि 

गों को आचार-शुद्धि ही एक चीज़ है, जिससे स'सार का उद्धार हो 

आदश |मकता हे।? ४ फरवरी १८६६ । | 
गों को पर-निन्दा 


1 “क्या मुझे पब्लिक के सामने........ की असल तसवीर 
“पेश करनी चहिए ? इस सवाल का जवाब देते हुए भय लगता है । 
करसि | मेरे पास इतना समय ही है कि मैं दूसरों की बुराइयों में पडू ? 
हता हूं जनवरी १६० 
कर्मों सारा दिन काम 
हूँ कि “में अब खूब काम कर सकता हूँ । आज सारा दिन काम 

करता ता रहा । न थकावट हुई ओर न घबराहट । यदि मै ईश्वर की 
फी इस्‌ |भाश्ञा में तत्पर न हो कर पापों में फँसा रहता, तो क्या में ऐसा 

भी कर सकता ? में कभी का मर गया होता । धन्य है ईश्वर, 
(८६०। | मेरी रक्षा की ।? -- जनवरी १६०१ । 
विविध 

कप “मनुष्य अपने व्यवहार से सब से इज्जत पा सकता है, लेकिन 
| लोग जवानी जमा-खर्च . करते रहते हैं वे न तो इज्जत पा 


भी 
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सकते हैं, न कुछ और ।” 
“मुझे इन्होंने नोटिस दिया है कि मेरे रहस्यों का | 
करेंगे । में नहीं जानता कि मेरे कौन से ऐसे रहस्य हैं, जिनका ये 


उद्घाटन करे गे । मेरे में ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर येअ'गुली | 


उठा सके ।” 

“हे ईश्वर ! तुम्हारे आधीन सब कुछ है । यदि में अच्छा काम 
कर रहा हूँ, तो नतीजा जरूर अच्छा होगा ओर बुरा कर रहा हूँ 
तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी । तुम्हारे हाथ में सब कुछ है ९ 

“बढ़ना व घटना और उन्नति व अवनति अपने बस की बात है 
जैसा बोओगे वैसा काटोगे । आक बोकर फूल की इच्छा करना 
मूर्खता है | वे मनुष्य जो करते तो काम मन्दै ओर फल सुकृत 
काय्यौ का भोगना चाहते हैं, उनके दिमाग में या तो खलल है 
और या उन्होंने अपने आप को सख्त धोखे में डाल कर अपने 
आप को बरबाद कर लिया है ।? 

संसार में सबसे बढ़कर वे मन्दभागी मनुष्य हैं. जो अपने 


आप को धोखा दे लेते हैं। वे अपने मन को ऐसा न्धा | 


कठोर बना लेते हैं कि वे कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं करों 


वे दूसरों के कन्धे पर बन्दूक चला कर, गोली से दूसरे का” | 


करके भी अपने को निर्दोष समभते हैं । वे काम बिगाड़ कर कमी 


कि 1 समभते कि उन्होने काम बिगाडा है । उनकी मनोवृत्ति वि 


जाने से वे राक्षसी व्यवहार करते हुए भी अपने को देवता ख 


करते हैं.। उनकी नज़र बाहर को रहती है । वे अपने अन्दर व्ही | 


मि 


साहित्य-सेवा २६७ 
खोजते । मन मलिन हो जाने से उनके विवेक सत्ता में फरक आ 
£ 009 ० ~ ० [oN 2 
रघाटन | जाता हैं ओर ऐसे मनुष्य जगत में यदि कुछ काल के लिये प्रसिद्धि 
नका ये | भी लाभ कर जाये', पर अन्त को गिरते हैं।और बुरी तरह 
प्र गुली | से गिरते हैं ।? 


कुछ कविताओं के अवतरण 


है. 8) 
र्हा आवो सखि सुस'गी, तन मन से, धन से च'गी। - 
(a व्यवहार में सुढ'गी, निज देश वारी जाइए ॥ 
बात है भारत मेरा प्यारा, भारत मेरा सहारा । 
| करणा आंखों का मेरा तारा, निज देश हित बढ़ाइये ॥ 
| सुटत । शुभकाज देश सेवा, सेवा से मिलता मेवा | 
लल है तब बृक्त यह फलेगा, फल इसके खूब खाइये ॥ 
रअ | आओ सखि प्यारी, भारत को दे उभारी | 

तब जन्मलाभ कारि जब देश काम आइये ॥ 
। (२) 
न्धा तथा 


प भला भारत बता हमको कि तू' अ।ज़ाद कब होगा । 
हीं तेरी सन्तान उठ बैठे तेरा वह नाद्‌ कब होगा ॥ 


का व | तेरे स्वराज्य का झण्डा उड़ेगा लहलहाता कब । 

कर कमी जो उजड़ा घर तुम्हारा है, कहो आवाद कब होगा॥ 
त्ति वि |" हैं पड़ रहे धक्के सभी दुनियां के देशों में । 

| है जगत की पालिमेंटों में तेरा गुणबाद कब होगा ॥ 
दुर 


भिटे'गे दुःख कब तेरे, मिलेगा मान कब तुझको । 


i 
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बता भारत, बता जननी, बिदा जल्लाद कव होगा ॥ 
३.) 
भारत के हित बन पक्षी, हम बाग वनों में जाये गी । 
देश देशान्तर घूम २ कर, निज सन्देश सुनाएगी ॥ 
सोये पड़ों को कर उत्साहित, सन्मार्ग पर लावेगी । 


नगर ग्राम में शिक्षा हेतु, सामवेद ध्वनि गावे गी ॥ ॥ 
बिछुड़े भाई जो हें सारे, उनका मेल करावे गी । हा 
फूटादि जो भारत वैरी, मार के उन्हें भगावे गी ॥ ET 
यश जेते हैं रूठे यहां से, सादर वापस लावे गी । EF 
भारत हित-साधन के हेतु, पार समुन्दर जावे गी ॥ हे र 
रोक सकेगा हमें न कोई, बल से नाद बजावेगी । ऱ्य “खे 
ह चक्र गदा धारण करके,अक्षय कीर्ति पाये गी ॥ जमा 
दक्षिण कर में पुष्प हमारे, वाये खड्ग उठाये'गी । लो 
वीणा अरु खरताली लेकर जग में शान्ति लाएंगी ॥ टा 
मधुर स्वरों से गीत सुनाकर, दुःख सकल मिटायेंगी। | हुक: 


दण्डनीय को दण्ड ही देकर, रिपु-दल को कम्पायेंगी। | ुी- 
प्रेम के सुन्दर जलधर बनकर, अमृत जल बरसावें गी | | 


च गी ॥ | दी 
वेद्युत सम तेजस्वी होकर, तीक्षण बाण चलावे ओर ३ 
हे I 
मित्रों को सन्मान दिलाकर शत्रु को कल्पाये गी । | सकल 
> 


ऊषा, आशा, शक्ति बनकर, जल-विद नाम धराये गी॥ 


1॥ 


३-महान्‌ व्यक्तित्व 

“आप एक व्यक्ति के रूप में मातृ-जाति के लिये एक महान्‌ 
स'स्था थे”--एक वाक्य में देवराज जी के महान्‌ व्यक्तित्व का 
असली चित्र खींचा जा सकता है। आपके लिये महाविद्यालय, 
केवल एक सस्था नहीं था बल्कि एक महान्‌ मिशन था और 
उस मिशन के पीछे आपने अपने सारे जीवन, जीवन के पचास 
वर्ष, उसकी समस्त महत्वाकाँत्षाये', सांसारिक भोग-विलास 
को सारी इच्छायों न्योळावर कर दी थों । एक नामी रईस कुल 

। में आपका जन्म हुआ था। घर में लाखों की जायदाद थी । 
दो भाइयों ने बिलायत जा कर वैरिस्टरो पास की थी आप भी 
जैलदार और आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। संसार जिसे वैभव 
कहता और समभता है, वह सब आपको जन्म के साथ ही प्राप्त 
हुआ था । आप बिलकुल निश्चित हो कर सांसारिक दृष्टि से 
| सुखी-जीवन बिता सकते थे । लेकिन, जिसके हृदय में दूसरों 
| की दीन-हीन एवं पराधीन अवस्था के लिये दद पैदा हो जाय 
| और जो दूसरों की गरीबी, स कट एवं दुखावस्था को दूर करने का 
| से कल्प कर ले, वह कैसे म सुखी-जीवन व्यतीत कर सकता है ? 
' देवराज जी के हृदय में यह भावना विद्याथी-अवस्था में ही पैदा 
| है चुकी थी | स्त्रियों के गदे गानों और उनकी जहालत के 
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विरुद्ध आपका हृदय विद्रोह कर चुका था । उनका अविद्यान्ध- 
कार में पड़ा रहना आपके लिये असह्य हो गया था । इस लिये 
यह बिलकुल सहज आर स्वाभाविक था कि सातृ-जाति का 
कायापलट करने का अवंसर' मिलने पर आप अपने को उसमें 
सर्व तोभावेन न लगा देते। आय समाज के प्रचार का काम 
आपको इतना प्रिय था कि उसके पीछे घरबार तक का त्याग 
करने को आप तय्यार हो गये थे, लेकिन स्त्री-शिक्षा के लिये 
आपने उसका भी परित्याग कर दिया। समाज का प्रचार 
महाविद्यालय के सामने आपके लिये सर्वथा गोण हो गया। 
जिस दिन से आप उसमें लगे, वह आपके लिये साधना और 
समाधि के समान ऐसा अनुष्टान हो गया कि आपने योगी की 
स्थिर मनोव्रृत्तिको भी मात कर दिया । स'सार की मोह-माया ' 
E | भरी हुई अकाँक्षाओं अर धनधान्य के वैभव से पैदा होने 
वाली बिलासितापूणः वासनाओं पर बिजय प्राप्त कर के ही 
आपने अपने को उस अनुष्ठान में लगाया था । लेकिन इसमें 
जिस तत्परता ओर तल्लीनता का आपने परिचय दिया, बह 
महापुरुषों में भी विरलों ही में पाई जाती है। कितने हैं जो 
भयानक उथल-पुश्रल में, अत्यन्त उत्तेजित राजनीतिक वातावरण 
में ओर धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के 
ताएडव-नृत्य में भी अविचल भाव से अपने ही मिशन में लगे 
रह सकते हैं। पचास वर्षों में धार्मिक कलह, सामाजिक, स घ 
आर्थिक संकट ओर राजनीतिक विप्लब की कितनी ही लहर 
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| उठी, लेकिन वे सब आपके दृढ संकल्प की उस चट्टान से 
| टकरा कर वापिस लौट गई', जिस पर महाविद्यालय की स्थापना 


की गई थी । धुन के पक्के ओर लगन के सच्चे देवराज जी के 
धीर-बीर ओर साहसी हृदय पर उन लहरों का कुछ भी असर 
नहीं हुआ। वित्न विरोध ओर बाधाओं के जिस तूफान का 
सामना आपको करना पड़ा, उनमें हिम्मत न हारना आपका ही 
काम था । लोकैषणा, पुत्रेणा ओर वित्तेषणा को जीतने का 


| जो आदेश या उपदेश स'न्यासियों को दिया गया है, उसका 


पूरो तरह पालन आपने “महाविद्यालय” की दृष्टि से किया। 
महाविद्यालय की स्थापना के | से जिस पूजा में आपने अपने 


F को लगाया, आजीवन उसी के पुजारी बने रहे । आपको 
& पूजा सफल ओर सार्थक हुई । उसमें आपने अपने इष्ट का 


दश न कर सुँ हमाँगा वरदान पाया। 

कन्याओं को केवल साक्षर करना ही “महाविद्यालय? का 
लक्ष्य नहीं था । मातृ-जाति में चहुँमुखी क्रान्ति पैदा कर उसका 
कायापलट करने के लिये आपने अपने को “महाविद्यालय” के 
काम में लगाया था। निस्सन्देह, महाविद्यालय का यह लक्ष्य 
अर आपका यह मिशन आप के जीवन-काल में ही पूरा हो 
गया । १६३० के सत्याग्रह में, नमक-कानून के विरुद्ध हुये 
आन्दोलन में; पहिली बार भारत की महिलाओं को सब 
ह स'कोच एवं भय छोड़ कर साव जनिक क्षेत्र में आते, 
देश की आजादी की लड़ाई में अपूर्व साहस, अलौकिक वीरता, 
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लोकोत्तर त्याग एव' असीम आत्मोत्सर्ग का विलक्षण परिचय 
देते ओर चण्डी, दुर्गा तथा लक्ष्मी बाई के रूप में उनको मैदान 
में उतरते देख कर, आपका हृदय गद्गद हो जाता था | आपको 
ऐसा अनुभव होता था; जैसे आपको तपस्या सफल हो गई हो । 
आप बिलकुल ठीक कहा करते थे कि “भारत को स्वराज्य 
मिले या न मिले किन्तु मुझे तो मिल गया। मेरे जीवन का 
मिशन पूरा हो गया। भारतीय महिलाओं की जाग्रति का जो 
स्वप्न में देखा करता था; वह सत्य सिद्ध हो गया ।” बिना किसी 
भय ओर स कोच के महाविद्यालय को और उसके नाते देवराज 
जो को प'जाब में केवल स्त्री-शिक्षा किन्तु महिलाओं की जागृति 
का पथ-प्रदश क कहा जा सकता है। यही आपके जीवन का 
F | और गौखपूर्ण कार्य है; जो आपके जीवन और 
व्यक्तित्व को महापुरुषों की श्रेणी में ले जा विठाता है । 

आय समाज और महाविद्यालय के नाते आपने समाज 
सुधार-क्षेत्र में भी कुछ कम काम नहीं किया । आप उन समाज: 
सुधारको में से नहीं थे, जो केवल दूसरों के लिये समाज-सुधार 
का उपदेरा या अचार करते हे) आप आचार प्रधान पत 
उपासक थे । कोरे प्रचार-प्रधान-धम से आपको सख्त नफ़रत 
थी । मन, वचन, कर्म में एक होने का जो लक्षण महापुरुषों का 
शास्त्रों में बताया गया है वह्‌ आप पर बिलकुल ठीक बैठता था | 
आप जैसा कहते थे; वैसा करते थे और जैसा करते थे वैसा ही 
कहते थे । आपके विचार-आचार ओर प्रचार का धर्म भिन्न भिन्न 


है| 
। मैदान 
्रापको 
ई हो । 
वराज्य 
वन का 
काजो 
किसी 
देवराज 
झागृति 
[न का 
र 


[माज 
माज- 
सुधार 
मे के 
फ़रत 
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था। 
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नहीं था । सच तो यह है कि आपका जीवन ही धम मय और 
मचारमथ था | वह एक जीतो-जागती और चलती-फिरती 
सस्था था । विना व्याख्यान दिये भी आप अहोरात्र निरन्तर 
उस सस्था द्वारा प्रचार का काय करते रहते थे । आपके महान्‌ 
आर आकष क व्यक्तित्व को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
आप किसी भी काम को ऐसा हन नहीं समझते थे , जिसके 
करने में अपना छोटापन अनुभव करते हों और न इतना महान्‌ 
ही मानते थे, जो आपके लिये असम्भत्र हो । जो भी नया काम 
हाथ म लिया, सब से पहिले अपने को उसके उपयुक्त बनाया । 
ऐसा उपयुक्त कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वे समभते थे 


| कि आपने उस काम के करने की कहीं शिक्षा प्राप्न की है। 


आय समाज में आये तो समस्त वेदिक ग्रन्थों का स्त्राध्याय और 
अनुशीलन करके अपने को दृढ़ आर्य ही नहीं बनाया, बल्कि 
उपदेशक, भजनीक ओर प्रचारक र बना लिया । इसी प्रकार 
महाविद्यालय का काम संभाला, तो उसकी ऐसी कोई दिशा 
नहीं रही जिस में आपने सफलता-पूर्वक काम नहीं किया । 
आप सस्था के केवल सस्थापक ही नहीं थे, बल्कि उसके 
स चालक, स'बध क, पोषक आदि सभी कुछ थे । लड़कियों को 
पढ़ाने, उनको देख-भाल करने, उनके लिये पुस्तके लिखने, 


सस्था केलिये फण्ड जमा करने, उसके लिये आन्दोलन करने, 


उस पर होने वाले आत्तेपों का जवाब देने, उसकी इमारते बनाने 


ओर उसका बगीचा लगाने एवं संवारने तक्र का सब काम 


ee SES JERE ५ + 
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भी आपने अकेले ही किया । लड़कियों के जीवन को ॥ | 
ढाँचे में ढालने के साथ-साथ वहाँ के बगीचे के पोदों का साल। 
शूगार भी आप अपने ही हाथों से किया करते थे। जिस प्रकार 
कन्याओं के सुकुमार जीवन की आप रक्ता किया करते थे, उसी 
प्रकार बगीचे में फूटने वाले अंकुरों ओर उसमें खिलने बाली 
कोमल पत्तियों की रक्षा भी आप स्वय' ही किया करते थे । खेत में 
हल चलाते, पानी-मिट्टी में हाथ सानते ओर घुटनों तक कपड़ा 
चढ़ा कर फावड़ा हाथ में लिये आपको देख कर लोग अचरज 
में रह जाते थे। उनको क्‍या पता था कि सस्था के स चालक 
को अपना जीवन उसकी नींव में, खेत में डाले हुये बीज की तरह 
गल्ला देना होता है । महाविद्यालय के लिये तो आपने सहखबाहु 
हो कर काम किया ओर असाधारण | का 
परिचय दिया। | 

१६०६ में लाहोर में काँग्रेस के साथ होने बाली इडिण्यत 
नेशनल सोशियल कान्फ्रे न्स' के आप स्वागताध्यक्ष चुने गये । 
आपने उस समय जो भाषण दिया था, वह बहुत ही प्रभावशाली 
और विद्वत्तापूर्ण था। उसमें आपने स्त्री-शिक्ञा ओर समाज 
सुधार पर विशेष जोर दिया था। समाज-सुधार के लिए आपने 
आत्म-सुधार को बहुत ज़रूरी बताया था । बचपन की शादी के 
सख्त'विरोधी ओर स्त्रियों की स्वाधीनता के अन्यतम समर्थक 
थे । बिरादरी की आपको समाज-सुधार के लिये तनिक भी पराई 
नहीं थी । जिस काम को ठीक समझते, उसको करने से आपकी 
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छ हटा नही सकता था । दलितों के प्रति होने वाले अन्यायपूर्ण 
व्यवहार से आपका हृदय जला करता । किसी के भी यहाँ भोजन 
करने सें आपको परहेज्ञ न था अन्तर्जातीय और विधवा-विवाह 
केभ आप समथैक थे । 
प्रकृति और स'गीत से आपका विशेष प्रेम था । आप प्रतिवर्ष 
पव त-यात्रा के लिये अवश्य जाते थे। आपकी डायरियों और 
पुस्तकों में सत्र त्र प्रकृति की अपूव छटा का सुन्दर वणन 
किया हुआ मिलता है। 'सन्तवारी? में भी जगह जगह पर 
प्रकृति की शोभा का सुन्दर चित्र अङ्कित किया गया है । उसमें 
एक जगह लिखा है क्रि: -- 
“किसी ने सन्त से पूछा, नज्ञारा कौन सा अच्छा ? 
कहा बादल की घुनखी का उदय और अस्त सूरज का ॥ 
नज्ञारा बन समुद्रों का तर'गों के विलासों का। 
नाज़ारा बादलों का है बिजली के सुहासों का ॥ 
पतित्रत धर्म के गुण का, छमाछम बरसना मेंह का । 
सदाचारी की शोभा का, औ पति की प्रेम सेवा क! ॥ 
स्वभाव आप का अत्यन्त सादा, सरल, मिलनसार, उदार 
ओर निरभिमानी था। एक शब्द में आपको दिव' या "सन्त? 
केहा जा सकता है। छोटे-बड़े, गरीब-असीर, सभी के साथ 
बड़े प्रेम और सहानुभूति से मिलते थे। शहर के सभी लोग 
र आदर करते थे । बच्चों के साथ बच्चा बनने का आपको 
खूब शौक था । इस में आप खूब निपुण और प्रवीण थे । विद्या- 
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लय में दो दिन रहो हुई भी कोई कन्या कहीं दीख पड़ती 
थो, तो आपके हृदय में ममता का समुद्र उमड़ पड़ता था। 
उसके लड़कों को सिर पर चढ़ा लेने ओर क॑धों पर उठा लेने 
में आपको एक मिनिट का भी समय नहीं लगता था। आप 
भावुक भी पहले दर्ज के थे । कभी दिल्ली गये थे, तो वहाँ के 
लाल किले की वत मान हालत देख कर आप के हृदय 
वैराग्य पैदा हो गया था। आम ओर सिंघाड़ों की आपको 
विशेष रुचि थी। खेतों में से हरी चीज़ें चने-गाजर-मूली 
आदि तोड़ कर खाने का भो आप को शौक था । त्योहारों 
को बड़ी आयु में भी बड़े चाव से मनाया करते थे । बन-भोजों 
का भी आपको बहुत शौक था। कन्याओं को आस-पास के 
विशेष कर अपनी ज़मीदारी के गाँवों में आप प्रायः बन-भोज 
के लिये ले जाया करते थे । मिलनसार ऐसे थे कि किसी को 
एक बार मिल लेते तो कभी भूलते नहीं थे और मिलने वाले 
के हृदय पर भी एक अमिट छाप लगा देते थ्रे । क्षमा-भाव 
भी आप में कमाल का था । विरोध पर ज्ञरा भी चल-विचल 
न हो कर अपने निश्चय पर दृढ़ रहते थ्रे । अपने लिये “शरादपि 
कठोराणि’ ओर दसरों के लिये मदुनी कुसुमादपि' का कथन 
आप पर सोलह आना ठीक बैठता था । 

जनता का विश्‍वास भी आपने ऐसा प्राप्त किया कि बहुत 
कम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं । हजारों लाखों रुपया ही नहीं 
किन्तु अपनी कन्याओं को भी आपके हाथों में सोपने म 
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ह| । लाँगां को सकोच नहीं हुआ | यह विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता 
01 हो चला गया । 

लेने | आपने सार्वजनिक जीवन में कट्टर आर्य समाजी के रूप में 
हि प्रवेश किया। धर्मान्ध लोगों की तरह खण्डन-मण्डन ओर 
१ हँ शास्त्राथी में भी आप भिडे रहे । जैनियों, पुराणियों किरानियों 
य म ओर पुरानियों का खण्डन करने में आपने कोई बात उठा नहीं 
पको रखी । उन दिनों में आप पर धर्मान्धता और | का खूब 
मूली गहरा र'ग चढ़ा हुआ था । महाविद्यालय का काम हाथ में लेने 
क. के बाद यह क्टरपन ओर धर्मान्धता दूर हो गये । हृदय मे 
हे सहिष्णुता ओर उदारता का साम्राज्य छा गया । सब महापुरुषों 


के लिये आपके हृदय में श्रद्धा और आदर भाव कुछ ऐसा पैदा 


उपस्थित करने लगे । उसी का परिणाम यह था कि महाविद्यालय 


भोज | टु 
हुआ कि आप उन सभी का आदर्श अपनी कन्याओं के सामने 
वाले र * 
गा की धार्मिकता में कट्टरता ओर राष्ट्रीयता में साम्प्रदायिकता का 
व लव-लेश भी नहीं रहा । वहाँ के रहन-सहन, शित्ता-दीक्षा ओर 
दपि आचार-विचार में सहिष्णुता ओर उदारता चारों डर छाई 
नु हुई है । आश्रम के मुख्य द्वार में प्रायः सभी आय गुरुओं के 
चित्र लगाये गये हैं, जिससे उन सभी का आदश कन्याओं 
हुत के सामने सदा ही बना रहे | आपका साहित्य भी सहिष्णुता 
नहीं के इन भावों से ओत-प्रोत है । डायरी में एक जगह लिखा है 


कि “हज़रत मुहम्मद साहब की जीवनियाँ पढ़ीं र उसके लिये 
भद्धा का भाव हृदय में दृढ़ हुआ । वह बहुत अच्छे पुरुष थे । 
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हिन्दुओं ने उन पर दोष लगाने में गलती की है । इसमें उनके 
नाम मात्र के अलुयायियों के आचरण का भी दोष है।” इसो 
प्रकार 'जलविद्‌ सखा? के जून १६३१ के अङ्क में आपने लिखा 
था कि मुसलमानों के नबी या पेगाम्बर हज़रत मुम्मद में बहुत 
सारे गुण थे । इन्हीं गुणोंके प्रभाव के कारण थोड़े ही समय 
में सारे अरब और अन्य देशों में उनका मत फैल गया । शोक है 
कि वर्तमान समय के मुसलमान हज़रत मुहमम्द साहब के 
बताये हुये सिद्धान्तो को पहिले तो जानते ही नहीं और जो जानते 
भी हैं, उनमें से बहुत थोड़े उन पर आचरण करते हैं । यदि अपने 
नवी की शिक्षा तथा हिदायतों पर हमारे मुसलमान भाइयों का 
आचरण होता, तो स'सार का इतिहास आज कुछ और ही होता। 
हज़रत मुहम्मद ईश्वर-भक्त थे। ईश्वर पर उन्हें पूरा भरोसा था 
कुरान प्रभु-भक्ति से भरपूर है । ईश्वर-आराधना पर हज़रत 
मुहम्मद बहुत ज़ोर देते थे । उनमें नम्र-भाव कूट-कूट कर भरा हुआ 
था | वह किसी को पहले सलाम करने का मौका नहीं देते थे । 

पहिले आप ही सलाम करते थे । उनके जीवन में बड़ी सादगी थी, 

वह चटाई पर सोया करते थे। उनके घर की सामग्री बहुत थोड़ी 
आर कम कीमत की थी उन्हें जब आत्म-बल की ज़रूरत होती 
तो उसके लिये मक्का से कुछ दूर पर्वत की हुरा नामी गुफ़ा में 
एकान्त में बैठ ईश्वर से बल के लिये प्राथना किया करते थे ! 
उनका हृदय विशाल था । वह क्षमाशील थे ।” 

द्रत मुहम्मद के समान अन्य महापुरुषों का न “भी 
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प्र अपनी कन्याओं के सामने सदा उपस्थित किया करते थे । 
'जलविष्‌ सखा? की अगस्त १६३२ की स'ख्या में आपने लिखा 
है कि जगत्‌ को जगाने के लिये पहिले स्वय' जागो । जगत्‌ को 
चलाने के लिये पहिले स्वय' चलो । अगत को उठाने के लियेप हिले 
स्वय' उठो । यही सनातन धर्म ओर सुपरीक्षित उपाय है । 
तपे बिना सोना चमकता नहीं । उसकी चमक हथोड़े से पिटे बिना 
नहीं बढ़ती । जैसे खरल में हज़ारों बार पिंसने के बिना योगराज 
गुग्गल तय्यार होकर रोगहारी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकंता, वेसे 
ही बिना कष्ट उठाये, बिना त्यागभाव दिखाये ओर बिना अपनी 
आहुति दिये कोई भी सुधारक स'सार की सेवा का सोभग्य प्राप्त 
नहीं कर सकता । यदि रामचन्द्र बनवास का कष्ट न उठाते, यदि 
बुद्धदेव राज्य-सुखों को लात मार कर भिछुक न बनते ओर यदि 
हज़रत ईसा को शूली पर न लटकाया जाता, तो उनके उद्देश्य को 
सफलता का मुह क्या कभी दिखाई दे सकता था !” इसी प्रकार 
एक ओर लेख में आपने लिखा था कि “लोकैषणा, वित्तेषणा, 
पुत्रैषणा को छोड़ कर धर्म-कार्यों में लगो,-यही वेद कहता है, 
इसी को गीता ने गाया ओर इसी पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञोर दिया, 
नानक, कबीर ओर गान्धी ने भी यही उपदेश दिया, महात्मा, 
ईसा ने भी यही कहा है, सबका यही उपदेश ओर यही आदेश 
है ।' इस प्रकार आप सदा ही अपनी कन्याओं के सामने सभी 
"क के आदर्श को उपस्थित करते रहते थे । यह थी सच्ची 
सहिष्णुता और उदारता, जो आपके जीवन में ओत-श्रोत थी 
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ओर महाविद्यालय के सारे वातावरण में व्यापी हुई थी। 

“सन्तवाणी' में आपने "निज राज्य” का कैसा सुन्दर चित्र 
अङ्कित किया है । देखिये: 

“किसी ने सन्त से पूछा, किसे निज राज्य हैं कहते । 

बसे नर नारियाँ जि अमें, सभी अधिकार समता से ॥ 

न भझगडे मज़हवी कुछ हों, न मस्जिद मन्दिरोंहो के । 

मुलाना ओर पाँधों के, न हों निज राज में झगडे ॥ 

मनाये वाँ कोई ईदी, बजाये याँ कोई घण्टी । 

ग्रन्थ अपना पढे कोई, न हो तकरार किचित्‌ भी ॥ 

ब्रती हो या रखे रोज्ञा, चाहे जाये कोई गिरजा । 

करें जो मन में हो इच्छा, किसी से पर न हो झगड़ा ॥” 

झुलानों ओर पाँधों की, सिखाबट है नहीं अच्छी । 

बचो इससे जो है बचना, मिलेगी तब ही आज़ादी ॥ 

कहीं निर्धन नहीं कोई, न कोई दीन बेकस है । 

सभी राजा सभी साधू, यही निज राज का यश है / 

यह सहिष्णुता ओर उदारता देवराज जी के महान्‌ व्यक्तित्व 
की उत्कृष्ट ओर अनुकरणीय विशेषता है । यदि इस अभागे देश 
के निवासी इस विशेषता और सदू गुण को अपने लिये आदर्श 
बना सकें तो साम्प्रदायिक रगड़ों का अन्त होने में अधिक समय 
नहीं लगे । 
| अपने आदर्श को व्यावहारिक रूप देने में भी आप कभी 
। पीछे नहीं रहते थे। जालन्धर में मुसलमानों की भी एक 


EE 
जि 
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कन्या पाठशाला हैं ऑर उसका अपना आश्रम भी है । देवराज जी 
| ने उस पाठशाला आर महाविद्यालय में भाईचारा कायम करने 
| का यत्न किया । अपने त्योहारों के अवसरों पर महाविद्यालय 

की कन्याये मुस्लिम पाठाशाला की कन्याओं को फल आदि और 
|, मुस्लिम कन्याय ईद आदि त्योहारों पर खाने-पीने का सामान 
१ भेजा करती थीं । आमों की मोसम में आमों के टोकरे भेजा 
। करते थे । करतारपुर या कपूरथला सैर के लिये जाने पर जब 
| कन्याये' वहाँ के गुरुद्वारे देखने जाया करती थीं, तब उन पर 
महाविद्यालय की ओर से एक रुपया भेंट चढ़ाया जाता था। 
४ गुरुनानक का जन्भ भी महाविद्यालय में विशेष उत्साह के साथ 
मनाया जाता था । यह है महाविद्यालय का जीवन, जो लड़कियों 
॥ में सची धामिकता तो जगाता है, लेकिन कट्टरता नहीं पैदा होने 
दता आर वह उनमें राष्ट्रीय-भावना तो भरता है, लेकिन साम्प्रदायि- 
कता का बिष नहीं उत्पन्न होने देता कली 


हज़रत मुहम्मद की जीवनी के समान देवराज जी ने महात्मा 

बुद्ध ओर ईसा मसीह आदि की भी जीवनियों का अध्ययन किया 
था। सिक्खों के धम -ग्रन्थों का भी आपने स्वाध्याय किया था । 

| उनमें से जो भी सुन्दर और उपदेशप्रद बात मिलती थीं, आप 
अपनी कन्याओं के सामने तुरन्त उपस्थित करते थे। इस प्रकार 

। स्वाध्याय ने दिल को इतना उदार बनाया था कि किसी के भी 
प्रति घृणा, द्वेष ओर स'कीर्णता नाम को भी नहीं बचीं थी। 
इन सब में महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर के जीवन ओर उनके उपदेशों का 
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आपके जीवन पर बहुत अंधिक असर पड़ा। उनके उपदेशों | 
का आप प्रायः स्वाध्याय किया करते थे ओर अपने मित्रों से भी 
उनको पढ़ने की प्रेरणा किया करते थे । १६२५ में वर्मा से लोटते 
हुये आप शांति-निकेतन गये थे ओर वहाँ आपने महर्षि देवेन्द्रनाथ 
की समाधि के दर्शन किये थे। आपने अपनी डायरी मे 
लिखा है कि “वृक्ष फे नीचे उस मण्डप के पास पहुंचते ही 
महर्षि देवेन्द्रनाथ जी के जोवन का ध्यान आया और आत्म 
ज्योति की एक दिव्य झलक आँखों के सामने फिर गई । 

बड़ी से बड़ी घटना पर भी आपकी समाधि कभी नहीं टूटी 
लेकिन, बिहार के प्रलयङ्कारी भूकम्प ने आपकी समाधि को शव 
कर दिया । महाविद्यालय की कन्याओं ने भूकम्प पीड़ित मानों 
की सहायता के लिये ५०० रुपया इकट्ठा किया ओर उनकी प्रेरण 
से आपको अप्रैल १६३४ में स्वय' वहाँ जाने के लिये बाध्य है 
पड़ा और वहाँ स्त्रियों को पीड़ितों की सहायता करते देख # 
आपका हृदय गद्गद हो गया । 

प'जाब सरकार ने आपको आपकी पुस्तकों के लिये १६०९ | 
जो २००) का पुरस्कार दिया था, उसका बटवारा आपने कि 
प्रकार दिया था--२००) रुपया बचा । महाविद्यालय को, २५७ 
के विधवा-भवन पूना को २५) कन्या आश्रम को, २५) अ म | 
सावित्री को और २५) रुपया कन्या अनाथालय की । इससे प 
चलता है कि आपके हृदय में उदारता की भावना का बीज 
bo से ही जड़ पकड़ चुका था । 
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ऐसे उदार, परोपकारी, कमीशन और महान्‌ जीवन के 
लौकिक व्यक्तित्व और पार्थिव देह का ७५ वर्ष की लम्बी आयु के 
बाद १७ अप्रेल १६३५ की आधीरात को हृदय की गति एकाएक 
बन्द हो जाने से अकस्मात अन्त हो गया। लेकिन अलौकिक 
व्यक्तित्व आज भी विद्यमान है और अनन्त काल तक रहेगा । 
उसकी अमर-कीर्ति यावचन्द्र दिवाकरो बनी रहेगी और देशवा- 
सियों में नवजीवन का स चार करती रहेगी । आपके निधन पर न 
केवल जालन्धर में, किन्तु समस्त प'जाब के बाहर भारत में सर्वच शोक 
छा गया । आपके भाई हंसराज जी के पास समवेदना-सूचक सस्वा- 
दों का ताँता बँध गया । चारों ओर शोक-पभायें हुई ओर उनमें 
दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धाजलियाँ मेट की गई ओर गुण-गान 
किया गया । यह अनुभव किया गया कि एक कर्मशील जीवन का 
अन्त हो गया ओर स्त्री-शिक्षा के नभ-मण्डल में चमकता हुआ 
एक सितारा अस्त हो गया । 

आपका कोई उपयुक्त समारक खड़ा करने की चर्चा कई स्थानों 
पर की गई है । महाविद्यालय की मुख्य- सभा ने इस सम्बम्ध में 
एक योजना बना कर महाविद्यालय में एक विंशाल भवन भी 
आपकी स्मृति में खड़ा कर दिया है। ये और ऐसे सब स्मारक 
अस्थायी हैं । वे नश्वर हैं । कालान्तर में वे सब मिट सकते हैं । 
देवराज जी सरीखे महापुरुषों का असली स्मारक तो उनको 
भावना को अपनाना, उनके आदेश का अनुकरण करना ओर 


Fi | उतके मिशन को पूरा करना है । आप को भावना, आदश और 
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निशन का मूर्तरूप महाविद्यालय है । उसको स्वतन्त्र आदर्श 
विश्वविद्यालय बना कर ही आपका सच्चा स्मारक खडा किया जा 
सकता है । ) 
व्यक्तिगत रूप से आपका स्मारक हम सब को अपने जीवन , 
और हृदय में खड़ा करना चाहिये । आपकी तल्लीनता और | 
तन्मयता का हमें अनुकरण करना चाहिये । आपके आदर्श जीवन 
को हमें अपने लिये “मोडल? बनाना चाहिये । धार्मिक, सामाजिक | 
साहित्यिक ओर राजनीतिक एवं शिक्षा आदि के किसी भी क्षेत्र 
- में काम करने वाला आपके जीवन को कपने लिये आदश बना 
सकता है । लेखक, सम्पादक, शिक्षक, उपदेशक, भजनीक, 
. अधिष्ठाता, अध्यापक आदि सभी आपके जीवन से बहुत कुछ 
सीख सकते हैं। समाज-सुधारक को आपके जीवन से विशेष 
स्फूर्ति मिल सकती है । अलोकिक धेय, अपूर्व, साहस, अटल 
शरद्धा, दृढ़-विश्वास, अटूट लगन, कार्य -क्षमता, कतंव्य-परायण र्ता, 
सादगी, सरलता मिलनसारिता, सहृदयता, उदारता, अपने ध्येय 
के साथ तन्मयता,अपने मिशन में तल्लीनता और धुन का पक्कापन 
आदि आपके सदूगुण मृत व्यक्ति के हृदय में भी जीवन, जागृति | 
. चैतन्य ओर उत्साह पैदा कर सकते हैं। बस, इन सद्गुणों को | 
अपने जीवन में धारण करके ही हम सब व्यक्तिगत रूप से. 
आपका कभी न नष्ट होने वाला स्मारक घर-घर में खड़ा कर सकते झु 
हैं। ऐसा करके ही चरित्र-नायक की दिव'गत आत्मा को सुख, शि 
शान्ति और सन्तोष पहुँचाया जा सकता है । है 
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